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विन मनालय 
( राजस्व विभाग ) 
( विदेशी कर प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 4 फरवरी, 1988 

अधिसूचना 


अत , अब , केन्द्रीय सरकार, आय- कर अधिनियम , 1961 
( 1961 का 43) की धारा 90 और कम्पनी ( लाभ ) 
अतिकर अधिनियम , 1964 ( 1964 का 7 ) की धारा 
24क द्वारा प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए , यह निदेश 
देती है कि उक्त करार के सभी उपबधो को भारत सध में 
कार्यान्वित किया जाए । 


आयकर 


उपावन 


सा का . नि . 77 ( अ ) --- आय पर कर की बाबत 
दोहरे कराधान से बचने और राज वित्तीय अपवचन को 
रोकने के लिए भारत गणराज्य की मरकार और इन्डोनेशिया 
गणराज्य की सरकार के बीच इससे संलग्न करार , 19 
दिसम्बर , 1987 को , दोनो मविदाकारी राज्यो द्वारा उनकी 
विधियो के अधीन अपेक्षित प्रक्रियाओ के पूरा हो जाने के 
बारे में , उक्त कगर के अनुच्छेद 28 द्वारा विनिविष्ट रूप में 
एक दूसरे को अधिमूचित किए जाने पर, प्रवुन हुआ है 


आय पर करी के सबध में दोहरे कराधान के परिहार 
और राजस्व अपवचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य 
और इण्डोनेशिया गणराज्य के बीच करार 
आय पर करो के मवध मे दोहरे कराधान के परिहार 
और राजस्व अपयचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य 
और इण्डोनेशिया गणराज्य के बीच कगर 
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भारत गणराज्य की सरकार और इण्डोनेशिया गणराज्य 
की सरकार ने आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के 
परिहार तथा राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए करार 
निष्पादित करने हेतु निम्नानुसार सहमति व्यक्त की है : 


अनुच्छेद 1 

व्यक्तिगत विषय- क्षेत्र 
यह करार उन व्यक्तियों पर लागू होगा जो संविदाकारी 
राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के निवासी हैं । 

अनुच्छेद 2 
करार के अन्तर्गत आने वाले कर 
1. जिन करों पर यह करार लागू होगा, वे इस प्रकार हैं : 
( क ) भारत में : 
( i ) आयकर जिसमें उस पर आयकर अधिनियम , 

1961 ( 1961 का 43) के तहत लगाया 

गया कोई भी अधिभार शामिल है । 
( ii ) कम्पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम , 1964 

( 1964 का 7 ) के अन्तर्गत लगाया गया 

अतिकर ; 
( एतद्पश्चात् “ भारतीय कर " के रूप में उल्लिखित ) । 
( ख ) इण्डोनेशिया में : 

अनडांग - अनडांग पाणाक पेंगासिलन 1984 
( 1983 का कानून संख्या 7 ) के अन्तर्गत लगाया 
गया आयकर तथा उस हद तक जाँ तक ऐसे 

आयकर कानून में व्यवस्था की गयी है अनिन्सी 
पाजाक पर्सरोअन 1925 ( 1925 का सरकारी 
राजपत्र संख्या 319 जिसे 1970 के कानून 
संख्या 8 द्वारा अन्तिम बार संशोधित किया गया 
था ) के अध्यधीन लगाया गया कम्पनी कर तथा 
अनडांग - अनडांग पाजाक अटास बूंगा , डिवीडेन 
डान रायल्टी 1970 ( 1970 का कानून संख्या 
10) के अध्यधीन लगाया गया कर; 


अनुच्छेद 3 

सामान्य परिभाषाएं 
1 . इस करार में , जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा 
अपेक्षित न हो : 
( क ) "भारत " शब्द से अभिप्रेत है - -- भारत का क्षेत्र 

और उसमें प्रादेशिक समुद्र और उसके ऊपर का 
आकाशीय क्षेत्र और साथ- ही -साथ अन्य कोई 
भी समुद्री क्षेत्र शामिल है जिस पर भारतीय 
कानून के अनुसार तथा अन्तरराष्ट्रीय कानूनों के 
अनुसार विशेषकर सागर विधि संबंधी संयुक्त 
राष्ट्र अभिसमय , 1982 के अनुसार भारत की 
प्रभुसत्ता , प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार, अन्य अधिकार 

तथा क्षेत्राधिकार हैं । 
( ख ) " इण्डोनेशिया " शब्द से अभिप्रेत है - इण्डोनेशिया 

गणराज्य के कानूनों में यथापरिभाषित उसका क्षेत्र 
तथा निकटवर्ती ऐसे क्षेत्र जिन पर अन्तरराष्ट्रीय 
कानून के अनुसार, विशेषकर सागर विधि संबंधी 
संयुक्त राष्ट्र अभिसमय , 1982 के उपबंधों के 
अनुसार इण्डोनेशिया गणराज्य की प्रभुसत्ता , 

प्रभुसत्ता सम्पन्न अधिकार अथवा अन्य अधिकार है । 
( ग ) “ एक संविदाकारी राज्य " और "दूसरा संविदाकारी 

राज्य " शब्दों से विषयगत पाठ की अपेक्षा के 
अनुसार भारत अथवा इण्डोनेशिया अभिप्रेत है ; 
" कर " शब्द से विषयगत पाठ की अपेक्षानुसार 
भारतीय कर अथवा इण्डोनेशियाई कर अभिप्रेत 
हैं , परन्तु इसमें ऐसी कोई राशि शामिल नहीं 
होगी जो उन करों के संबंध में किसी चूक अथवा 
भूल के सन्दर्भ में देय हो जिन पर यह करार 
लागू होता हो अथवा जो उन करों के संबंध में 

लगाया गया कोई अर्थ-दण्ड हो ; 
( उ.) " व्यक्ति " शब्द में कोई व्यष्टि , कोई कम्पनी , 

तथा कोई अन्य सत्ता शामिल है जिसे संबंधित 
संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान माननों के 
अन्तर्गत एक कराधेय एकक माना जाता हो ; 
" कम्पनी शब्द से ऐसा कोई भी निगमित निकाय 
अथवा ऐसी कोई भी सत्ता अभिप्रेत है जो 
मंबंधित संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कराधान 
कानूनों के अन्तर्गत एक कम्पनी अथवा निगमित 

निकाय के रूप में मानी गयी हो ; 
( छ ) “एक संविदाकारी राज्य का उद्यम " तथा "दूसरे 

संविदाकारी राज्य का उद्यम ” शब्दों से प्रमशः 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
संचालित कोई उद्यम और दूसरे संविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित कोई 
उद्यम अभिप्रेत है ; 


( एतद्पश्चात् " इण्डोनेशिया कर " के रूप में उल्लिखित ) 


2. यह करार, किसी भी समरूप अथवा सारतः उससे 
मिलते-जुलते करों पर भी लागू होगा जो वर्तमान करार पर 
हस्ताक्षर होने की तारीख के बाद , पैराग्राफ 1 में उल्लिखित 
करों के अतिरिक्त अथवा उनके स्थान पर , दोनों संविदाकारी 
राज्यों में से किसी भी राज्य द्वारा लगाए जायेंगे । संविदा 
फारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने- अपने कराधान कानूनों 
मैं किए गए किहीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों की सूचना एक 
दूसरे को देंगे । 


- - - - -- - 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i)] 

भारत का राजपतः प्रसाधारण 
= --- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - -- -- - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - -- -- 
( ज ) “ अन्तरराष्ट्रीय यातायात ” शब्दों से अभिप्रेत है - - ( ख ) यदि उस राज्य का , जिसमें उसके महत्वपूर्ण हितों 
एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा 

का केन्द्र है , निश्चय नहीं किया जा सकता हो 
संचालित किसी जलयान अथवा किसी वायुयान 

अथवा उमको दोनों में से किसी भी राज्य में 
द्वारा कोई भी परिवहन, सिवाय इसके जब उक्त 

कोई स्थायी निवास -गृह उपलब्ध नही हो , तो वह 
जलयान अथवा वायुयान केवल दूसरे संविदाकारी 

उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमे उसका 
राज्य में स्थित स्थान के बीच ही चलाया जाता 

ऐसा भावास हो जिसमें वह सामान्यतः रहता हो ; 


हो ; 


( ग ) यदि उसका दोनों राज्यों में ऐसा प्रावास हो जिसमें 

वह सामान्यतः रहता हो अथवा दोनों में से किसी 
में भी ऐसा प्रावास नहीं हो तो संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारी परस्पर सहमति द्वारा 
इस प्रश्न का निर्णय करेंगे । 


( झ ) " सक्षम प्राधिकारी " शब्द से अभिप्रेत है — भारत 

के मामले में , केन्द्रीय सरकार का वित्त मनालय 
( राजस्व विभाग ) अथवा उसका प्राधिकृत प्रति 
निधि तथा इण्डोनेशिया के मामले में , वित्त 

मंत्रालय अथवा उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; 
( ञ ) “ राष्ट्रिक शब्द से अभिप्रेत है - -किसी संविदा 

कारी राज्य की राष्ट्रिकता रखने वाला कोई भी 
व्यष्टि और कोई भी विधिक व्यक्ति , भागीदार 
अथवा एसोसिएशन जिसे संविदाकारी राज्य में 

प्रवृत्त कानूनो से अपनी हैसियत प्राप्त हो । 
2. जहां तक एक संविदाकारी राज्य द्वारा इस करार को 
लागू करने का संबंध है , किसी भी शब्द का , जो इस करार 
में परिभापित नहीं है , विषयगत पाठ की अन्यथा अपेक्षा नही 
होने पर , वही अर्थ होगा जो उस राज्य के उन कानूनों के 
अधीन उसका अर्थ होता है । जो उन करों से संबंधित है , 
जिन पर यह करार लागू होता है । 


3 जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण किसी व्यष्टि 
में भिन्न कोई व्यक्ति दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी 
हो , तो संविदाकारी राज्यो के सक्षम प्राधिकारी , उसके 
निगमीकरण के स्थान , प्रभावी प्रबन्ध -व्यवस्था के स्थान तथा 
अन्य संगन कारकों को ध्यान में रखते हुए , इस प्रश्न का 
निर्णय परस्पर सहमति से करेंगे । 


अनुच्छेद 5 


स्थायी संस्थापन 


अनुच्छेद 4 
निवासी 


1 . इस करार के प्रयोजनों के लिए, “स्थायी संस्थापन 
शब्दों से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है जिसके 
माध्यम से किसी उद्यम का कारोबार सम्पूर्णतः अथवा अंशतः 
चलाया जाता है । । 

2 . "स्थायी संस्थापन " शब्दों के अर्थ-विस्तार के अन्तर्गत 
विशेषतः निम्नलिखित प्राते हैं । 


( क ) प्रबन्ध व्यवस्था का कोई स्थान ; 


1. इस करार के प्रयोजनों के लिए "एक संविदाकारी 
गज्य का निवासी " शब्दों में ऐसा कोई भी व्यक्ति अभिप्रेत 
है जिस पर उस संविदाकारी राज्य के कानूनों के अन्तर्गत , 
उमके अधिवास; निवास , प्रवन्ध-स्थान अथवा इसी प्रकार की 
किसी अन्य कसौटी के कारण उसमें कर लग मकता है । 
विन्तु इन शब्दों के अर्थ-विस्तार के अन्तर्मत ऐसा कोई व्यक्ति 
नहीं आता है जिस पर उस राज्य में स्रोतों से प्राप्त प्राय के 
मंबंध में ही उस राज्य में कर लग सकता है । 


( ख ) कोई शाखा ; 
( ग ) कोई कार्यालयः 
( घ ) कोई कारखाना ; 
( ड. ) कोई कर्मशाला ; 
( घ ) कोई मान, कोई तेल अथवा गैम कप , कोई खदान 

प्रधषा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का कोई 
अन्य स्थान ; 


2 . जहां पं राग्राफ 1 के उपबंधो के कारण कोई व्यष्टि 
दोनों संविदाकारी राज्यों का निवासी हो तो उसकी हैसियत 
निम्नानुसार निश्चित की जाएगी ; 


( क ) यह उस राज्य का निवासी माना जाएगा जिसमें 

उमको कोई स्थायी निवास-गृह उपलब्ध हो ; यदि 
उसको दोनो ही राज्यों में कोई स्थायी निवास 
गृह उपलब्ध हो तो वह उम राज्य का निवासी 
माना जाएगा जिसके माथ उसके व्यक्तिगत और 

आर्थिक संबंध धनिष्ठनर हैं ( महत्वपूर्ण हितों का 
केन्द्र ) ; 


( छ ) कोई भवन -स्थल अथवा कोई निर्माण अथवा 

प्रतिष्ठापन अथवा संयोजन परियोजना अथवा 
उसके संबंध में पर्यवेक्षी कार्यकलाप , लेकिन केवल 
ऐसा स्थल , परियोजना अथवा कार्यकलाप जो 
183 दिन से अधिक अवधि के लिए जारी रहता 
हो । 
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3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबधो के होते हुए भी , कुल मिलाकर 91 दिन की अवधि अथवा अवधियो के लिए 
"स्थायी मम्थापन शब्दो के अर्थ-विस्तार के अन्तर्गत निम्न किए जाते रहते हा । 
लिखित को शामिल नहीं माना जाएगा . 
( क ) अनन्य रूप में उद्यम के माल अथवा लिजारती 

6 एक मविदाकारी राज्य के किमी बीमा उद्यप के 
मामान के भण्डारण अथवा उसके प्रदर्शन के 

मबध में उम स्थिति को छोड़कर जब वह पुनर्बीमा मे सबंधित 
प्रयोजनार्थ मुविधाओं का प्रयाग करना , 

हो , यह माना जाएगा कि उसका दूसरे संविदाकारी राज्य 

म एक स्थायी संस्थापन है, यदि वह दूसरे राज्य में प्रीमियम 
केवल भण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनाथ एकत्रित करता है अथवा किसी पंग कर्मचारी या किसी ऐसे 
उद्यम के माल अथवा निजारती यापान का को । प्रतिनिधि के माध्यम में , जो १राग्राफ 7 के अर्थ के अन्तर्गत 
स्टाक रखना , 

एक स्वतन्त्र हमियत का अभिकर्म नही हो , वहा स्थित 
( ग ) किसी अन्य उद्यम द्वारा केवल ममाधित किए जाने 

जोखिम का बीमा करता हो । 
के उद्देश्य स उद्यम के माल अथवा तिजारती ___ 7 एक मविदाफारी राज्य के किसी उद्यम का दूसरे 
मामान का कोई स्टाफ रखना 

मविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से कोई स्थायी 

मस्थापन नहीं माना जाएगा कि यह उम दूसरे राज्य में 
( घ ) उद्यम के लिए केवल माल अथवा तिजारती सामान 

किसी दलाल , सामान्य कमीशन एजंट अथवा स्वतंत्र हैसियत 
खरीदने अथवा सूचना एकत्र करने के उद्देश्य गे 

वाल किमी अन्य एजेट के माध्यम ने कारोबार करता है , 
कारोबार के किसी निश्चित स्थान का रख - रखाव बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबा. को सामान्य रूप से 
करना , 

कर रहे हो । तथापि , जब ऐसे किसी एजेट के कार्यकलाप 
( इ ) उद्यम के लिए केवल विज्ञापन के प्रयोजनार्थ, पूर्णत अथवा लगभग पूर्णत . उम उद्यम की एवज में समर्पित 

मूचना देने के लिए, वैज्ञानिक अनमधान के लि " हा , नो वह दम पैराग्राफ के अर्थ के अनुमार एक स्वतंत्र 
अथवा समान कार्यकलापो के लिए , जो प्रा म्भिक हैसियत वाला एजंट नहीं माना जाएगा । 
अथवा सहायक किस्म के हो , कारोबार के किसी 

8 इस तथ्य से कि कोई कम्पनी, जा एक सविदाकारी 
निश्चित स्थान का रख -रधाव करना । 

राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करती 
4. जहा कोई व्यक्ति (किमी स्वतन्त्र हैसियत के किसी है अथवा उमके द्वारा नियन्त्रित होती है जो दूसरे संविदाकारी 
एजंट से भिन्न व्यक्ति जिस पर पैराग्राफ 7 के उपबंध लागू गज्य की निवासी है, अथवा जो उप्त दूसरे सविदाकारी 
होते हो ) दूसरे मविदाकारी राज्य के किसी उधम की ओर राज्य ( चाहे किसी स्थायी सस्थापन के माध्यम से अथवा 
से एक मबिदाकारी राज्य में कार्य कर रहा हो, तो किन्ही अन्यथा ) में कारोबार चलाती है, तो उम दोनो कम्पनियो 
भी कार्यकलापो के बारे में , जो वह व्यक्ति उस उद्यम के म में कोई भी कम्पनी स्वत दूसरी कम्पनी का एक स्थायी 
लिए सम्पन्न करता है , उस उद्यम का प्रथमोलिग्नित राज्य में मम्थापन नही बन जाएगी । 
कोई स्थायी मस्थापन होना माना जाएगा , यदि 

___ अनुच्छेद 6 
( क ) वह व्यक्ति , उद्यम की तरफ में सविदाय निष्पन्न 

अचल सम्पत्ति में आय 
करने के लिए प्रथमाक्त राज्य में व्यावहारिक 

1 एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे 
रूप में प्राधिकार रखता हा , अथवा 

मविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्ति में प्राप्त प्राय 
( ख ) वह व्यक्ति प्रथमोक्त सविदाकारी राज्य में उद्यम 

पर, जिमम कृषि अथवा वानिकी से प्राप्त आय भी शामिल 
के माल अथवा पण्य बस्तुआ का ऐमा स्टाक रखता 

है, उम दूसरे राज्य में कर लगेगा । 
हो , जिससे वह उस उद्यम की तरफ से नियमित 

2 "अचल सम्पनि " शब्द का अर्थ निम्पण उस सविदा 
प से माल अथवा पण्य वस्तुओ की डिलीवरी 

कारी गज्य के कानूनो के अन्तर्गत होगा जिसमें प्रश्नाधीन 
करता है । 

सम्पत्ति स्थित है । इन शब्दो में किसी भी हालत में ये शामिल 
5 एक पविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के बारे में होगे ---- अचल सम्पत्ति के उप माधन के म्प में सम्पत्ति , 
दूसरे विदाकारी राज्य में एक स्थायी मस्थापन का होना उस कृपि एष वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर तथा 
स्थिति में माना जाएगा यदि वह राज्य दूसरे मविदाकारी से अधिकार जिन पर भू - सम्पत्ति संबधी मामान्य कानूनो 
गज्य मे , अपने कर्मचारियो अथवा अन्य कार्मिको के माध्यम के उपबा बाग होत हो , अचल सम्पत्ति का भोगने का 
से जो किमी स्वतन्त्र हैसियत के किसी अभिकर्ता से भिन्न हो 

अधिकार, तथा खनिज भण्डार , स्त्रात तथा अन्य प्राकृतिक 
और जिस पर पैराग्राफ 7 के उपबध लागू होते हो , परामर्ण मसाधना के कार्य अथवा कार्य करने के अधिकार के लिए 
दात्री मेवाओं सहित मेवाए प्रदान करना हा , बशर्ते कि इस प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत प्रदागियो के 
प्रकार के कार्य करना । देश के भीतर ( ममा अथवा सम्बद्ध अधिकार । जयानो, नाया तथा वायुयानो को अचल सम्पत्ति 
परियोजना के लिए ) किन्ही भी बारह महीने की ग्रिवध में नहीं माना जाएगा । 
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( भाग 11 - - बण्ड 3 (1 ) 

भारत का रामपक्षः अमाधारण 

- - - - - - - -- - - - -- - 
__ _ 3 पैराग्राफ 1 के उपबंध अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष अदा की गयी हो ( वास्तविक व्यय को प्रतिपूर्ति से भिन्न रूप 
उपयोग से , किराये पर देने से अथवा किसी अन्य प्रकार मे मे ) तो उनके संबंध में ऐसी किमी कटौती की स्वीकृति 
उपयोग में प्राप्त होने वाली प्राय पर भी लागू होगे । 

नहीं दी जाएगी । इसी प्रकार, किमी स्थायी संस्थापन के 

लाभों का निर्धारण करने में उन रकमो को हिसाब में नहो 
___ + गैराग्राफ 1 और 3 के उपबंध किसी उद्यम की अचल 

लिया जायेगा , जो स्थायी सस्थापन द्वारा उस उद्यम के प्रधान 
सम्पत्ति में प्राप्न आय के साथ - साथ स्वतंत्र व्यक्तिगत 

कार्यालय को या उसके अन्य कार्यालयों में मे फिर कार्यालय 
मेवाओं के निष्पादन के लिये इस्तेमाल में लायी गयी अचल 

को पेटेन्टो अथवा अन्य अधिकारों के उपभोग के बदले में 
मम्पत्ति से प्राप्त प्राय पर भी लागू होंगे । 

रायल्टियों , फीस अथवा एसी ही अन्य अदागियो के तौर 
अनुच्छेद 7 

पर अथवा सम्पन्न की गयी विशिष्ट सेवाओं अथवा प्रबंध 

व्यवस्था के लिए कमीशन के रूप में अथवा किसी बैंक 
कारोबार में लाभ 

उद्यम के मामले को छोड़कर , उद्यम के प्रधान कार्यालय को 
1 किसी संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के लाभ अथवा उमके अन्य कार्यालयों में में किमी कार्यालय को उधार 
पर उसी राज्य में कर केवल तभी लगाया जाएगा जब कि दिए गए धन पर ब्याज के रूप में ( वास्तविक व्यय की 
यह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी प्रतिपूनि में भिन्न रूप में ) प्रभारित की गयी हों । 
संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नही करता हो । 

___ 4. जहा किमी सविदाकारी राज्य में उद्यन के कुल 
यदि वह उद्यम उपर्युक्त तरीके से कारोबार करना हो तो 

लाभों को उसके विभिन्न भागों में अनुभाजित किए जाने के 
उस उद्यम के लाभों पर दूसरे गज्य में कर लगाया जा 

आधार पर, किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हुए 
सकता है, किन्तु उसके केवल उतने अंश पर ही कर लगेगा 

माने जाने वाले लाभों को तय करने की प्रथा रही हो , 
जो निम्नलिखित के कारण उत्पन्न हुआ माना जा सकता 

यहां पैराग्राफ 2 की कोई भी व्याख्या उस संविदाकारी 
है - - ( क ) उस स्थायी संस्थापन , ( ख ) उस दूसरे राज्य में एक 

राज्य को ऐसी प्रथागत अनुमाजन पद्धलि मे कर लगने वाले 
समान अथवा उससे मिलते - जुलते माल अथवा पण्य- वस्तुओं 

लाभों का निर्धारण करने से प्रतिबाधित नहीं करेगी , लेकिन 
की बिक्री जो उस स्थायी संस्थापन के माध्यम से की जाती 

अपनाई गयी अनुभाजन पद्धति ऐमी होगी कि उसका परिणाम 

इस अनुच्छेद में विहित सिद्धांती के अनुसार होगा । 
2. पैराग्राफ 3 के उपबंधों के रहते हुए जहा एक 

5. कोई लाभ केवल इस कारण से किसी स्थायी 
संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य 

संस्थापन को प्राप्त हुमा नहीं माना जाएगा कि उस स्थायो 
• में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए वहा पर कारोबार 

सस्थापन द्वारा उद्मम के लिए माल या पण्य वस्तुएं खरीदी 
करता हो , वहां प्रत्येक मंविदाकारी राज्य में होने वाले 

गयी है । 
लाभ को उस स्थायी संस्थापन का लाभ समझा जाएगा 
जो उमको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह एक 

6. पूर्ववर्ती पैराग्राफो के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन 
समान या उससे मिलती- जुलती परिस्थितियों में एक ममान 

के कारण उत्पन्न हुए समझे जाने वाले लामो को तब तक 
या उससे मिलते - जुलते कार्यकलापों मे लगा हुआ कोई 

वर्षानुवर्ष उसी पद्धति से निर्धारित किया जाता रहेगा जब 
निश्चित और । मन्न उद्यम होता और उस उद्यम के माथ 

तक उसके विरीत कोई उचिन तया पर्याप्त कारण नही 
पूर्णतः स्वतंत्र रूप से कारोबार करता जिसका वह एक स्थायी 

हो । 
मंस्थापन है । 

7 . जहां लाभों में प्राय की वे मदं शामिल है जिनका 
3 . किमी स्थायी संस्थापन के लाभो के निर्धारण में 

इस करार के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया 
उन व्ययों को कटौतियो के रूप में स्वीकार किया जायेगा , 

हैं , बड़ा उन अनुच्छेदों के उपबंध इम अनुच्छेद से प्रभावित 

नहीं होंगे । 
जो स्थायी संस्थापन के प्रयोजनार्थ किए गए हो , जिनमें 
इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा सामान्य प्रशासनिक व्यय 

अनुच्छेद 8 
भी शामिल है , चाहे वह उस राज्य में किए गए हो जहा 

नौवहन तथा विमान परिवहन 
स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा अन्यन्न किए गए हों । 

1. किसी संविदाकारी राज्य के किमी उधम द्वारा 
किन्तु उक्त स्थायो संस्थापन द्वारा उम उद्यम के प्रधान 
कार्यालय को अथवा उसके अन्य कार्यालयों में से किसी 

अन्तरराष्ट्रीय यातायात में जलयानों अयवा वायुयानों के 
कार्यालय को पेटेन्टो अथवा अन्य अधिकारी के उपयोग के 

परिचालन से प्राप्त लाभों पर केवल उसी राज्य में कर 
प्रतिफल में रापल्टियों , फीम अथवा अन्य मिलती - जुलती 

लगाया जायेगा । 
अदायगियों के तौर पर, अथवा की गयी विशिष्ट सेवाओ 

2. इस अनुच्छेद के पराग्राफ ] के उपबंध किसी पूल , 
अथवा प्रबन्ध व्यवस्था के लिए कमीशन के तौर पर अथवा किसी संयुक्त कारोबार अथवा किमी अन्तर्राष्ट्रीय परिचालन 
किसी बैंक उद्यम के मामले को छोड़कर , स्थायी संस्थापन एजेंसी में भाग लेने से प्राप्त होने वाले लाभों पर भी लागू 
को उधार दिए गए धन पर ब्याज के रूप में यदि कोई रकमें होंगे । 


कार्यालय को 


दो अथवा अन्यथवा अन्य He 
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कारियों को , यदि आवश्यक हुआ, एक -दूसरे से परामर्श करना 
होगा । 


अन पछद 10 


लाभांश 


3. इस अनुच्छेद के प्रयोजनों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय 
यातायात में ज नयान अय वा वायुयान के परिचालन से संबंधित 
निधियों पर के ब्याज को ऐसे जलयान अथवा वायुयान के 
परिचाल । से प्राप्त लाभ माना जाएगा तथा अनुच्छेद 11 
के उपबन्ध ऐसे व्याज के मामले में लागू नही होंगे । 

4. " जलयान अथवा वायुयान परिचालन " पद से तास्पर्य 
होगा -- जलयान मथवा वायुयान के मालिकों अथवा पट्टेदारों 
अथवा अवक्रेताओं द्वारा यात्रियों , डाक , पशुधन अथवा माल के 
परिवहन कारोबार , जिसमें अन्य उद्यमों की ओर से ऐसे 
. परिवहन के लिए टिकटों की बिक्री , जलयान अथवा वायुयान 
का आकस्मिक पट्टा तथा ऐसे परिवहन से प्रत्यक्षतः संबंधित 
कोई अन्य कार्य कलाप भी शामिल हैं । 


1 . एक संविदाकारी राज्य की किसी निवासी कम्पनी 
द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अदा किए गए 
लाभांशों पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा सकता 


अनुच्छेद 9 


सम्बद्ध उपम 


2 तथापि , ऐसे लाभांशों पर उस मंषिवाकारी राज्य 
में भी कर लगाया जा सकता है जिस राज्य की लाभांश 
अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी है और यह कर उस 
राज्य के कानूनों के अनुसार लगेगा , लेकिन यदि प्राप्तकर्ता 
लाभांशों का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया 
कर निम्नलिखित से अधिक नहीं होगा । 
( क ) लाभांशों की सकल रकम का 10 प्रतिशत , यदि 

हितभागी स्वामी कोई ऐसी कम्पनी है जो लाभांश 
अदा करने वाली कम्पनी के शेयरों की कम से 
कम पच्चीस प्रतिशत की स्वामी हो ; 


( ख ) अन्य सभी मामलों में लाभाशो की सकल रकम 

का 15 प्रतिशत । 


यह पैराग्राफ ऐसे लाभों के मामले में कम्पनी के करा 
धान को प्रभावित नहीं करेगा जिसमें से लाभांश अदा किए 
जाते हैं । 


1 . जहा - -- 
( क ) एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे 

संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की प्रबन्ध 
व्यवस्था , नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः या 

अप्रत्यक्षत. भाग लेता है , अथवा 
( ख ) वही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के किसी 

उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी 
उद्यम की प्रबन्ध व्यवस्था , नियंत्रण अथवा पूंजी 

में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हैं , 
और दोनों में से किसी भी अवस्था में , दोनों उद्यमों के बीच 
उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय संबंधों में ऐसी शर्त रखी 
अथवा लगाई जाती है , जो उन शर्तों से भिन्न है जो कि 
स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हैं , वहां ऐसा कोई भी 
लाभ जो उन शर्तों में नहीं होने की स्थिति में उन उद्यमो 
में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुआ होता , किन्तु उन 
शों के कारण उस प्रकार प्राप्त नहीं हुआ तो ये लाभ 
उस उधम के लाभों में शामिल किए जा सकेंगे और उन पर 
तदनुसार कर लगाया जाएगा । 

2. जहा कोई संविदाकारी राज्य अपने लाभों को उस 
राज्य के किसी उद्यम के लाभी में शामिल करता है और 
उन लाभो पर तदनुसार कर लगाता है , जिन पर दूसरे 
मंविदाकारी राज्य के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में 
कर लगाया गया है और इस प्रकार के शामिल किए गए 
लाभ ये लाभ हैं जो प्रथमोल्लिखित राज्य के उद्यम को 
प्राप्त हए होते , यदि दो उद्यमों के बीच रखी गई शर्ते वही 
थी , जो स्वतंत्र उद्यमो के बीच रखी गई होती , तो वह दूसरा 
राज्य उन लाभों पर उस राज्य में लगाए गए कर की राशि 
का उचित समायोजन करेगा । ऐसे समायोजन का निर्धारण 
करते समय इस बार के अन्य उपबंधों की ओर भी सम्यक 
ध्यान देना होगा और संविदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधि 


3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "लाभांश " पद का अर्थ 
है - -- शेयरों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त आय , जो ऋण 
दाव नहीं हों , लाभों में सम्मिलित हों , तथा अन्य निगमित 
अधिकारों से प्राप्त आय जिस पर उसी प्रकार की कराधान 
व्यवस्था लागू होती है , जो उस राज्य के कानूनों द्वारा शेयरों 
से प्राप्त आय पर लागू होती है, जिसकी कि बितरण करने 
वाली कम्पनी एक निवासी है । 


4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति मे लाग, 
नहीं होंगे यदि लाभांशों का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी 
राज्य की निवासी होने के कारण , दूसरे संविदाकारी राज्य 
में , जिसकी कि लाभांश अदा करने वाली कम्पनी एक निवासी 
हो , उसमें स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
कारोबार करता हो अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी 
निश्चित स्थान से उसमे स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं सम्पन्न 
करता हो और वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश अवा 
किए जाते हैं , इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित 
स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो । ऐसे मामले में अनु मछेद 
7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध में यथास्थिति लागू होंगे । 
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भारत का राजपत्र . भसाधारण 

- - - - ............. . - - - - - 
5 . जहा कोई कम्पनी जो एक संविदाकारी राज्य की 

छूट दी जाएगी , यदि वह व्याज उप पंग ( क ) में 
निवासी है और वह दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा 

उल्लिखित व्यक्ति से भिन्न उस अन्य व्यक्ति द्वारा 
आय प्राप्त करती है , वहां वह दूसरा राज्य उस कम्पनी द्वारा 

प्राप्त किया गया हो और लाभप्रद रूप से धारित 
अदा किए गए लाभांशों पर किसी प्रकार का कर नही 

किया गया हो , जो दूसरे म विदाकारी राज्य का 
लगाएगा , सिवाय इसके कि जहा तक कि उसे दूसरे राज्य 

निवासी है , बशर्ते कि प्रथमोक्त मंविदाकारी राज्य 
के किसी निवासी को इस प्रकार के लाभांश अदा किए जाते 

की सरकार द्वारा इस संबंध में ऋग दावे के 
है अथवा जहां तक कि वह सम्पत्ति जिसके संबंध में लाभांश 

लिए लेन- देन के मामले को अनुमोदित किया 
अदा किए जाते हैं , उस दूसरे राज्य में स्थित किसी स्थायी 

गया हो । 
संस्थापन मे अथवा किसी निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से 
सम्बद्ध है , और न ही कम्पनी के अवितरित लाभों पर लगाया ___ 4. उम अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त "व्याज " शब्द का 
जा सकने वाला कर लगाया जाएगा , चाहे अदा किए गए अभिप्राय मभी प्रकार के ऋण दावों से प्राप्त आय से है 
लाभांश अथवा अवितरित लाभ पूर्ण रूप से अथवा आंशिक (जिसमें विक्री की आस्थगित अदायगिया पर ब्याज भी 
रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथवा शामिल है ) , चाहे वह बन्धक के रूप में आरक्षित रखी गयी 
आय के रूप में ही हों । 

हो अथवा नहीं रखी गयी हो और चाहे उसके बारे में 

कर्जदार के लाभों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त हो अथवा 
अनुच्छेद 11 

नही प्राप्त हों और विशेषत. सरकारी प्रतिभूतियो में होने 

वाली आय और बंध पत्रों अथवा ऋण पत्रों से प्राप्त होने 
ब्याज 

वाली आय , जिसमें ऐसी प्रतिभूतियों, बंध-पत्रों अथवा ऋ 
1. एक मंविदाकारी राज्य मे उद्भूत होने वाले तथा 

पनों के साथ जुड़े लाभ तथा पुरस्कारो से प्राप्त आय भी 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को प्रदत्त व्याज 

शामिल है । देर से की गयी अदायगी के लिए लगाए गए 
पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जाएगा । 

अर्थदण्ड को इस अनुच्छेद के प्रयोजनार्थ ब्याज के रूप में 

नही माना जाएगा । 
___ 2. तथापि , ऐसे ब्याज पर , उस संविदाकारी राज्य मे 
भी जिसमें वह उद्भूत होता है उस राज्य की विधियो 

5 पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लागू 
के अनुसार कर लगाया जाएगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता ब्याज 

नही होंगे यदि व्याज का हितभागी स्वामी एक संविदाकारी 
का हितभागी स्वामी है तो इस प्रकार लगाया गया कर उक्त राज्य का निवासी होने के कारण दूभरे संविदाकारी राज्य में , 
ग्याज की सफल राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं 

जिममें ब्याज उत्पन्न हुआ हो , उसमें स्थित किसी स्थायी 
होगा । 

मंस्थापन के माध्यम से कारोबार चलाना हो अथवा उस 

दूसरे राज्य में स्थित किमी निश्चित स्थान में स्वतंत्र रूप से 
3. पैराग्राफ 2 के उपबन्धों के बावजूद : 

व्यक्तिगत मेवाएं प्रदान करना हो और जिस ऋण-दावे के 
( क ) एक मंविधाकारी राज्य में उद्भूत होने वाले । 

बारे में ब्याज अदा किया गया हो , वह इस प्रकार के स्थायी 
ब्याज पर उस राज्य में कर से छुट प्राप्त होगी 

संस्थापन अथवा निश्चित स्थान में प्रभावी रूप में सम्बद्ध 
यदि यह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त किया गया हो 

हो । इस प्रकार के मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 
तथा लाभप्रद रूप से धारित हों ; 

14 के उपबंध जैमा भी मामला हो , लागू होगे । 
(1 ) दूसरे सविदाकारी राज्य की सरकार , कोई राज 6 किमी मंविदाकारी राज्य मे उस स्थिति में ब्याज 

नैतिक उप प्रभाग अथवा कोई स्थानीय प्राधिकरण उद्भूत हुआ माना जाएगा, यदि ब्याज अदा करने वाला 
अथवा 

स्वयं वह मंविदाकारी राज्य , कोई राजनैतिक उप -प्रभाग , 

कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उन राज्य का कोई निवामी 
( 2 ) दूसरे संविदाकारी राज्य अथवा उसके राजनैतिक 

हो । किन्तु जहा ब्याज अदा करने वाले व्यक्ति का , वाहे 
उप प्रभाग अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा पूर्णत: 

वह किमी संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा नहीं है , 
धारित केन्द्रीय बैंक अथवा कोई एजेंसी अथवा 

संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी सस्थापन है अथवा ऐमा 
सहायता केन्द्र (जिसमें विसीय संस्था भी शामिल 

कोई निश्चित स्थान है, जिसके मबंध में वह ऋण लिया गया 
था और जिम पर ब्याज की अदायगी की गयी हो और 

इस प्रकार का ब्याज उस स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित 
( ख ) किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले 

स्थान द्वारा वहन किया जाता है तब यह ब्याज उम सविदा 
ब्याज पर उस संविदाकारी राज्य में उस राज्य 

कारी राज्य मे उद्भत हुआ माला जाएगा , जिसमें उक्त स्थायी 
की सरकार द्वारा अनुमोदित सीमा तक कर से मंस्थापन अथवा निम्चिन स्थान स्थित है । 
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7 जहा म्याज अदा करने वाले तथा लाभ - भोगी रवामी 

5 गल्टिया एक मविदाकारी राज्य में उद्भूत हुई 
के बीच अथवा उन दोनो तथा किमी अन्य व्यक्ति के बीच मानी जाएगी जन अदाकर्ता म्वय वह गज्य , कोई राजनैतिक 
विशेष प्रकार का कोई मबध होने के कारण , ब्याज की उप- प्रभाग , कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का 
रकम उप ऋण-दावे को ध्यान में रखते हप, जिसके लिए कोई निवामी हो । किन्तु जहा गयल्टिया अदा करने वाले 
इसकी अदायगी की जाती है , उस रकम से बढ़ जाती है , 

व्यक्ति का , चाहे वह एक मविदाकारी गज्य का निवासी है 
जिसके लिए इस प्रकार के सबध नही होने की स्थिति में , अथवा नहीं, किमी सविदाकारी राज्य में कोई स्थायी सस्थापन 
ब्याज अदा करने वाले तथा हितभागी स्वामी के बीच सहमति अथवा कोई निश्चित स्थान है जिसके मंबध में रायल्टियो 
हुई होती , तो ऐसे मामले में इस अनुच्छेद के उपबंध केवल की अदायगी करने की जिम्मेदारी उपगत थी , तथा ऐसी 
अतिम पणित रकम पर लागू होगे । इस प्रकार के मामले रायल्टिया ऐसे स्थायी सस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा 
म अदायगी के अतिरिक्त भाग पर इस करार के अन्य बहन की जाती है तब ऐसी गल्टिया उम राज्य मे उद्भूत 
उपबन्धो का सयक ध्यान रखते हुए प्रत्येक सविदाकारी हुई मानी जाएगी जिसमे स्थायी मस्थापन अथवा निश्चित 
राज्य की विधियो के अनुसार कर लगेगा । 

स्थान स्थित है । 


6 जहा अदाकर्ता और हितभागी स्वामी के बीच 
अथवा उन दोनो तथा किसी अन्य व्यक्ति के बीच विशेष 
प्रकार का मबध होने के कारण गयल्टि की रकम , प्रयोग , 
अधिकार अथवा सूचना को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए 
गल्टियो की अदायगी की जाती है, उस रकम मे बढ़ जाती 
है , जिस पर ऐमे संबधो के नहीं होने पर अदाकर्ता तथा 
हितभागी स्वामी द्वारा सहमति हो गयी होती , तो वहा इम 
अनुच्छेद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित रकम पर ही लागू 
होगे । ऐसे मामले में अधिक अदा की गयी रकम इस करार 
के अन्य उपबधो का यथोचित ध्यान रखते हुए प्रत्येक सविदा 
कारी राज्य की विधियो के अनुमार कराधेय होगी । 


अनन्छेद 12 

गल्टिया 
1 एक मविदाकारी राज्य में उदभूत तथा दूसरे मविदा 
कारी राज्य के किमी निवामी को प्रदत्त रायल्टियो पर उस 
दूर, राज्य में कर लगाया जाएगा । 

2 तथापि , ऐमी गल्टियो पर उस पविदाकारी राज्य 
में जिसमें वे उद्भूत होती है और उसी राज्य के कानूनो के 
अनुमार भी कर लगाया जाएगा परन्तु यदि प्राप्तकर्ता राय 
ल्टियो का हिनभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया गया 
कर रायल्टियो की मकल रकम के 15 प्रतिशत से अधिक 
नहीं होगा । 
___ 3 इस अनुच्छेद में यथा- प्रयुक्त " गयल्टिया " शब्द का 
नात्पर्य - साहित्यिक , कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति किमी 
कापीराइट जिसमे रेडियो अथवा दूरदर्शन पर प्रसारण के 
लिए प्रयुक्त चलचित्र-फिल्मे , अथवा फिल्मे या टेपे भी शामिल 
है , कोई पेटेंट , ट्रेडमार्क , डिजाइन अथवा मारल , प्लान गग्न 
फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के 
लिए अथना औद्योगिक वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपस्कर 
के प्रयोग अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा औद्योगिक , 
वाणिज्यिक अथवा बैज्ञानिक अनुभव में सबधित सूचना के 
लिए प्रतिपल के भूप में प्राप्त किसी भी प्रकार की रकम 
मे है । 


अनुच्छेद 13 

पूजीगत अभिलाभ 
1 एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अनु 
च्छेद 6 में उल्लिखित और दूसरे मविदाकारी राज्य में स्थित 
अचल सम्पत्ति के अन्तरण में प्राप्त होने वाले अभिलाभो पर 
उम मरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 


2 चल सपत्ति के अन्तरण गे प्राप्त हुए अभिलाभो पर , 
जो एक संविदाकारी गज्य के किसी उद्यम के किसी स्थायी 
सस्थापन की व्यापारिक सम्पत्ति के अग - रूप में दुमरे सविदा 
कारी गज्य में स्थित है अथवा जो एक संविदाकारी राज्य 
के किसी निवासी को स्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाओ के निष्पादन 
के प्रयोजनार्थ दूसरे सविदाकारी गज्य मे उपलब्ध किसी 
निश्चित स्थान मे सबधित चल सम्पत्ति हो , जिनमें ऐसे स्थायी 
मस्थापन ( अकेले अथवा सम्पूर्ण उद्यम के साथ ) अथवा 
से निश्चित रथान के अन्तरण से होने वाते से अभिलाभ 
भी शामिल है, उन पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सके गा । 


1 पैराग्राफ 1 नथा 2 के उपबध उम स्थिति में लाग 
नही होगे, यदि रायल्टियो का हितभागी स्वामी एक सविदा 
कारी राज्य का निवासी होने के नाते दूसरे सविदाकारी राज्य 
मे , जहा रायल्टियां उद् भूत होती हो , वहा स्थित किसी स्थायी 
संस्थापन के माध्यम से कारोबार करता है, अथवा उस दूसरे 
गज्य में बहा स्थित किमी निश्चित स्थान में स्वतत्र व्यक्तिगत 
मेवाए निष्पादन करता है, नथा ऐसे अधिकार अथवा सम्पत्ति 
जिसके सबध में रायल्टिया अदा की जाती है, रोमे स्थायी 
मस्थापन अथवा निश्चित स्थान में प्रभावी रूप म गबधित 
है । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 और अनच्छेद 14 के जैमा 
भी मामला हो , उपबंध लागू होगे । 


3 अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जलयानो 
अथवा वाय्यानो अथवा इस प्रकार के जलयानो अथवा 
वायुयानी के सचालन में मबधित चल सम्पत्ति । अन्तरण 
से प्राप्त अभिलाभो पर केवल उस सविदाकारी राज्य में कर 
लगाया जा मकेगा जिसका कि अन्तरणका निवामी है । 
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भारत का गजपन्न प्रमाधारण 
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4. पैराग्राफ 1 , 2 और 3 मे उर्लाि त मन्यात रे म सम्पन्न किए गए किनी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त 
भिन्न किसी भी सम्पति के अन्तरण से प्राप्त अभिलाभा पर पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिग्नित राज्य में ही कर लगाया 
केवल उम सविदाकारी राज्य में कर लगाया जा गकंगा जा सकेगा , यदि : 
जिमका अन्तरकर्तानिवासी है । 

( क ) प्राप्तकर्ता दूमरे राज्य में किमी माह बारह माह की 
अनुच्छेद 14 

अवधि में कुल मिलाकर 183 दिन से अनधिक 

की अवधि अथवा अवधियों के लिए मौजूद रहा 
म्वतंत्र व्यक्तिगत सेवाएं 

हो , और 
1 . किसी सविदाकारी राज्य के किसी निवासी हारा 

( स ) पारिश्रमिक किसी ऐसे नियोजन द्वारा प्रथवा 
व्यावसायिक सेवाओं अथवा उसी स्वरूप के अन्य स्वतन 

उसकी ओर से अदा किया गया हो जो उस दूसरे 
कार्यकलापों के निष्पादन में प्राप्त प्राय, निम्नलिखित 

राज्य का निवासी नहीं है, और 
परिस्थितियों को छोड़कर , जब ऐसी प्राय पर दूसरे संविदा 

( ग ) पारिश्रमिक किसी ऐसे स्थायी संस्थापन प्रथया 
कारी राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा , केवल उसी राज्य 

किसी निश्चित स्थान से बहन नहीं किया गया 
मे कराधेय होगी : 

हो , जो नियोजक का दूसरे राज्य में है । 
( क ) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के 

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , 
प्रयोजनार्थ दूसरे मंविदाकारी राज्य में एक 

एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय 
निश्चित स्थान नियमित रूप से उपलब्ध है नो 

पातायात में किसी जलयान अथवा किसी वायुयान पर सवार 
उस मामले में उप दूसरे संविदाकारी राज्य में 

होकर उसके परिचालन में सम्पन्न किए गए किसी नियोजन 
केवल उतनी रकम पर कर लगाया जा सकेगा 

के संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उस राज्य में 
जो उस निश्चित स्थान के कारण उद्भूत हुई 

लगाया जा सकेगा । 
मानी जा मनती है, "प्रथवा , 

अनुच्छेद 16 
( ख ) यदि दूसरे संविदाकारी राज्य में उसके ठहरने की 
अवधि अथवा अध्यिा किमी 12 माह की 

निदेशकों की फीस 
अवधि में 91 दिन प्रभा कुल मिलाकर उसमे एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी 
अधिक हो तो उस मामले में, उमत आय के ऐसी कम्पनी के निदेशक-मण्डल के एक सदस्य की हैसियत 
केवल उतने ही भाग पर उम दूसरे राज्य में कर ( चाहे किमी भी नाम से इसे बुलाया जाए ) से जो दूसरे 
लगाया जा सकेगा जो स दूसरे राज्य में निर मंविदाकारी राज्य की निवासी है, प्राप्त निदेशक की फीस 
पादित उनके कार्य -कलापो से प्राप्त होती हो । 

तथा उमसे मिलती-जुलती प्रदायगियों पर कर उस दूसरे 
2 . "व्यावसायिक मेवार " पद में स्वतंत्र वैज्ञानिक , 

राज्य में लगाया जा सकेगा । 
माहित्यिक , कलात्मक , शैक्षिक अन्यमा अध्यापन संबंधी कार्य 

अनुच्छेद 17 
कलाप तथा चिकित्सको, शल्यचिकित्सको, वकीलों , इंजीनियरों, 

मनोरंजनकर्ता तथा खिलाड़ी 
वास्तुविदों, दन्त -चिकित्मको तथा लेखापालों के स्वतंत्र कार्य 
कलाप शामिल हैं । 

1. अनुच्छेद 14 और 15 के उपबंधों के होते हुए भी , 

एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा मनोरंजनकर्ता 
प्रानुछेद 15 

के रूप में , जैसे कि एक थियेटर , चलचित्र , रेडियो अथवा 
पराचिन व्यक्तिगम मेवाएं । 

दूरदर्शन कलाकार अथवा एक संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी 

के रूप में अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों मे , जिन्हें वह दूसरे 
1. अनुच्छेद 16, 17, 18, 19, 20 और 21 के 

संविदाकारी राज्य में सम्पन्न करता है, प्राप्त प्राय पर कर 
उपबन्धो के अधीन रहने हुए एक संविदाकारी राज्य के 

उग दूसरे राज्य में लग सकेगा । 
किसी निवासी द्वारा किसी नियोजन के संबंध में प्राप्त वेतन , 
मजदूरी तथा इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर 

___ 2. जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी 
केवल उस राज्य में ही कर लगाया जा सकेगा जब तक कि 

द्वारा इस प्रकार की अपनी हैमियत में सम्पन्न किए गए 
उक्त नियोजन दूसरे संविदाकारी राज्य में सम्पन्न नहीं किया 

व्यक्तिगत कार्यकलापों के सम्बन्ध में उद्भूत आय स्वयं उस 
गया हो । यदि इस प्रकार नियोजन किया जाता है तो ऐसे 

मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है अपितु 
पारिश्रमिक पर , जो वहा से प्राप्त होता है, उस दूसरे राज्य 

किमी अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है , वहां अनुच्छेद 7, 14 
में कर लगाया जा मकेगा । 

और 15 के उपबन्धों के होते हुए भी उम प्राय पर कर 

उस संविदाकारी राज्य में लग सकेगा जिसमें उक्त मनोरंजन 
2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदा 

कर्ता अथवा खिलाड़ी द्वारा ऐसे कार्यकलाप सम्पन्न किए गए 
कारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य 

हों । 
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मेवाएं उस दूसरे राज्य में सम्पन्न की जाती है तथा यह 
व्यष्टि उम राज्य का एक निवामी है जो । 


( क ) उस राज्य का एक राष्ट्रिक है ; अथवा 
( ख ) मान मेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का 

एक निवासी नहीं बना था । 


: पैराग्राफ 1 के उपबन्धों के होते हुए भी किमी 
मनोरजनकर्ता अथवा किसी खिलाडी द्वारा , जो एक मंविदा 
कारी राज्य का निवासी है , दूसरे संविदाकारी राज्य में उसी 
हैसियत मे मम्पन्न किए गए अपने व्यक्तिगत कार्यकलापों 
से अजित प्राय प्रथमोल्लिखित राज्य मे कर योग्य होगी , 
यदि : 
( क ) दूमरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप प्रथमोल्लिम्बित 

संविदाकारी राज्य की मार्वजनिक निधियों में 
जिसमें उसका कोई राजनैतिक उप -प्रभाग अथवा 
स्थानीय प्राधिकरण भी शामिल है, पूर्णतः अथवा 

पर्याप्तताः समर्थित हो , अथवा 
( ख ) दूसरे संविदाकारी राज्य में कार्यकलाप दोनो 

संविदाकारी राज्यों की सरकारों के बीच स्वीकृत 
मांस्कृतिक आदान- प्रदान के किसी कार्यक्रम विशेष 
के अनमरण में है । 


2. किमी संविदाकारी राज्य द्वारा प्रथवा उसके किमी 
राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 
अथवा मुजित किए गए कोष में से किसी व्यष्टि को उसके 
द्वारा उम राज्य अथवा उप -प्रभाग अथवा प्राधिकरण के 
निमित्त मम्पन्न की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन 
पर कर केवल उम राज्य में ही लग सकेगा । किन्तु ऐमी 
पेंशन दूसरे संविदाकारी राज्य में केवल उस स्थिति में ही 
कराधेय होगी यदि व्यष्टि उस राज्म का एक निवासी तथा 
एक राष्ट्रिक है । 


3. अनुच्छेद 15, 16 और 17 के उपबंध किसी 
संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी राजनैतिक उप-प्रभाग 
अथवा किमी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सम्पन्न किए गाए 
कारोबार के सिलमिले में की गई सेवाओं के सम्बन्ध में 
प्राप्त हुए पारिश्रमिक और पेशन पर लागू होंगें । 


अनुच्छेद 19 
गैर- मरकारी पेंशन तथा वार्षिकी 


4. पैराग्राफ 2 और अनुच्छेद 7, 14 और 15 के 
उपबंधों के होते हुए भी , जहां किसी मनोरंजनकर्ता अथवा 
किसी खिलाड़ी द्वारा अपनी उसी हैसियत में एक संविधाकारी 
राज्य में सम्पन्न किए गए व्यक्तिगत कार्यकलापो के सम्बन्ध 
में उद्भुत आय , स्वयं उम मनोरंजनकर्ता अथवा खिलाडी 
को प्राप्त नहीं होती है परन्तु किमी अन्य व्यक्ति को प्राप्त 
होती है , तो उस मामले में वह प्राय केवल दूमरे मंविदाकारी 
राज्य में ही कर योग्य होगी , यदि . 
( क ) वह दूसरा व्यक्ति उस दूसरे राज्य की , जिसमें 

उसका कोई राजनैतिक उप-प्रभाग अथवा स्थानीय 
प्राधिकरण भी शामिल है, सार्वजनिक निधियों 
मे पूर्णतः अथवा पर्याप्ततः समर्थित किया गया 
हो , अथवा 
दूसरे संविदाकारी राज्य का एक निवासी होने के 
कारण किसी व्यष्टि द्वारा ऐसे कार्यकलापों को 
निष्पन्न किया जाता है , जो दोनों संविदाकारी 
राज्यों की सरकारों के बीच स्वीकृत मांस्कृतिक 
प्रादान -प्रदान के किसी कार्यक्रम विशेष के अन 
सरण में है तथा जिस अन्य व्यक्ति को यहां 
से प्राय प्राप्त होती है , वह दूसरे संविदाकारी 
राज्य का निवामी है । 


1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
दूसरे संविदाकारी राज्य के भीतर स्थित स्रोतों से प्राप्त 
किसी पेंशन पर , जो अनुच्छेद 18 में उल्लिखित पेंशन से 
भिन्न हो , अथवा किसी वार्षिकी पर कर केवल प्रथमो 
ल्लिखित संविदाकारी राज्य में ही लगाया जा सकेगा । 

2 . पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , एक संविदा 
कारी राज्य ( अथवा उसके प्राधिकृत अभिकरण ) की सरकार 
द्वारा अनुमोदित किसी पेंशन निधि में से दूसरे संविदाकारी 
राज्य के किसी निवासी के विगत नियोजन को ध्यान में 
रखते हुए अदा की गई पेंशन पर प्रथमोल्लिखित राज्य में 
कर लगाया जा सकेगा । 


3. "पेंशन " शब्द मे विगत सेवाओं के प्रतिफल के रूप 
में अथवा मेवाओ के निष्पादन के दौरान हुए जख्मों के लिए 
क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने वाली कोई प्रावधिक अदायगी 
अभिप्रेत है । 


__ अनुच्छेद 18 
मरफारी सेवा के सम्बन्ध में पारिश्रमिक तथा पेंशन 
1 . एक मंविदाकारी राज्य अथवा उसके किमी राजनैतिक 
उप- प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किसी 
व्यष्टि को उम राज्य अथवा उसके उप -प्रभाग अथवा प्राधि 
करण के लिए मम्पन्न की गई सेवाओ के निमित्त प्रदत्त 
किसी पेशन से भिन्न , पारिश्रमिक पर कर केवल उम 
राज्य में ही लग सकेगा । लेकिन एम पारिश्रमिक पर कर 
दुमरे संविदाकारी राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि 


4. “ वार्षिकी शब्द से जीवन -काल में अथवा विनिर्दिष्ट . 
अथवा निश्चेय ममयावधि के दौरान धन अथवा धन के 
बगबर पर्याप्त सथा पूर्ण प्रतिफल के बदले में अदायगी करने 
के लिए किमी इकरार के अन्तर्गत निश्चित समय मे प्रावधिक 
प्राधार पर अदायगी योग्य कोई निश्चित राशि अभिप्रेत है । 
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भारत का राजपतः असाधारण 


4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ “ मान्यता प्राप्त संस्था " 
का अर्थ एक ऐसी संस्था से है जिसे इस संबंध में संबंधित 
संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता दी गई 


अनुच्छेद 22 


अन्य प्राय 


अनुच्छेद 20 

विद्यार्थी और प्रशिक्षु 
1 . किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्षु को , जो 
दूसरे संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त पहले दोनो 
संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक संविधाकारी राज्य 
का निवासी है अथवा था और जो मात्र अपनी शिक्षा अथवा 
प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है, निम्न 
लिखित पर उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी : 
( क ) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा 

उसके भरण-पोषण , शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के 

प्रयोजनार्थ उसे की गई प्रदायगिया ; और 
( ख ) उस दूसरे राज्य के किन्ही बारह माह की अवधि 

के दौरान नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक जो , 
20, 000 रु . अथवा 2, 000, 000 रु . से अधिक 
न हो , जैसा भी मामला हो , बशर्ते कि ऐसा नियो 
जन प्रत्यक्षतः उसके अध्ययन से संबंधित हो अथवा 
भरण -पोषण के प्रयोजनार्थ किया जाता हो । 


1 . पैराग्राफ 2 के उपबंधों के अधीन रहते हुए , एक 
संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की आय की ऐसी मदें , 
जहां कही वे उद्भूत होती हों , और जिन पर इस करार के 
पूर्वोक्त अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से विचार नहीं किया गया 
है , केवल उस संविदाकारी राज्य में कराधेय होंगी । 

2 . पैराग्राफ 1 के उपबंध अनुच्छेद 6 के पैराग्राफ 2 
में यथापरिभाषित अचल संपत्ति से प्राप्त प्राय से भिन्न प्राय 
पर लागू नही होंगे, यदि ऐसी आय का प्राप्तकर्ता एक संविदा 
कारी राज्य का निवासी होने के नाते , दूसरे संविदाकारी 
राज्य में , वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से 
कारोबार करता है अथवा उग दूसरे राज्य में वहां स्थित 
किसी निश्चित स्थान में स्वतंत्र व्यक्तिक सेवाएं निष्पादित 
करता है तथा ऐसा अधिकार अथवा संपत्ति जिसके सबंध में 
ऐसी प्राय अदा की जाती है , ऐसे स्थायी संस्थापन प्रथमा 
निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से सम्बस है । ऐसे मामले म 
अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 14 के उपबंध जैसा भी स्थिति 
हो, लागू होंगे । 

3 . पैराग्राफ 1 तथा 2 के उपबंधों के होते हुए भी , 
एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की प्राय की ऐसी 
मदों पर भी जिन पर इस करार के पूर्वोक्त अनुच्छेमों में 
विचार नहीं किया गया है तथा जो दूसरे संविदाकारी राज्य 
में उद्भूत होती है , उस दूसरे राज्य में कर लगेगा । 


2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी समय - भवधि तक 
के लिए प्राप्त होगा जो उक्त शिक्षा अथवा शुरू किए गए 
प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित अथवा साधारणतया 
अपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद का लाभ किसी व्यष्टि को 
किसी भी हालत में उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उसे पहली 
बार पहुंचने की तारीख से लगातार पांच वर्षों से अधिक 
अवधि के लिए प्राप्त नहीं होगा । 


अनुच्छेद 21 
प्राध्यापक , अध्यापक और शोध - छात्र 
1. किसी प्राध्यापक अथवा अध्यापक को , जो दूसरे 
संविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय , महाविद्यालय , 
विद्यालय अथवा अन्य अनुमोदित संस्था में अध्यापन अथवा 
शोधकार्य के प्रयोजनार्थ अथवा दोनों कार्यों के प्रयोजनार्थ उस 
दूसरे राज्य में जाने के तुरन्त पूर्व दोनों संविदाकारी राज्यों 
में से किसी एक संविदाकारी राज्य का निवासी है 
अथवा था , ऐसे अध्यापन अथवा शोध कार्य के लिए प्राप्त 
किसी भी पारिश्रमिक पर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में 
उसके पहुंचने की तारीख से दो वर्ष से अधिक की अवधि 
के लिए उस दूसरे राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी । 

2. यह अनछेद उस शोध -कार्य से प्राप्त आय पर लाग 
नहीं होगा यदि ऐसा शोध कार्य मुख्यतः किसी व्यक्ति विशेष 
अथवा व्यक्तियों के निजी लाभ के लिए किया गया हो । 


अनुच्छेद 23 

दोहरं कराधान का प्रपाकरण 
1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी राज्य में 
प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में प्राय कर करा 
धान के मामलों में लागू रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को छोड़कर 
जहां पर इम करार में उनके विपरीत कोई प्रावधाम किया 
जाता है । 

2. इंडोनेशिया के कानूनों के अंतर्गत तथा इस करार के 
उपबंधों के मध्यधीन संदेश इंडोनेशियाई कर , जिसे भारत में 
किसी निवासी द्वारा इंडोनेशिया में उद्भूत हुए लाभ अथवा 
प्राय के संबंध में प्रत्यक्ष रूप में प्रथवा कटौती करके अदा 
किया गया हो और जिस कर पर भारत तथा इंडोनेशिया 
दोनों देशों में कर लगाया जा सकता है , ऐसे लाभों अथवा 
आय पर संदेय भारतीय कर में से कटौती के रूप में अनुमत्य 
होगा बशत कि ऐसे लाभ की रकम उस भारतीय कर ( एस 
प्रकार की कटौती की अनुमति दिए जाने से पूर्व यथासंगणित ) 
से अधिक नहीं होनी चाहिए जो इंडोनेशिया में उभूत हुए 


3. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 20 के प्रयोजनार्थ किसी 
ग्यष्टि को एक संविदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा, 
यदि वह उस प्राय वर्ष में उस संविधाकारी राज्य का निवासी 
हो जिसमें वह दूसरे संविधाकारी राज्य का दौरा करता है 
प्रथवा उस माय वर्ष के तत्काल पूर्व वर्ष में । 
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मन ज्छेद 24 


लाभों अथवा प्राय के लिए समुचित है । इसके अतिरिक्त , जहां 
ऐसा निवासी कोई कंपनी है, जिसके कारण भारत में अतिकर 
संदेय है , तो ऐसे मामले में उपर्युक्त कटौती की अनुमति 
कंपनी द्वारा भारत में संदेय आयकर के प्रति तथा उसके द्वारा 
भारत में संदेय अतिकर की शेष रकम के प्रति , यदि कोई 
हो , प्रथम बार मिलेगी । 


. 3. " संदेय इंडोनेशियाई कर " में इंडोनेशियाई कर की 
यह रकम भी शामिल की गई मानी जाएगी जो उस स्थिति । 
में प्रवा कर दी गई होती यदि उस पर 1983 के कानन 
संख्या 7 ( अनांग- अनांग पाजाक बासिलन 1984 ) के 
अनुच्छेद 33 के तहत किए गए प्रोत्साहन संबंधी ऐसे विशेष 
उपायों के अनुमार छूट नहीं दी गई होती अथवा उस पर 
कटौती नहीं की गई होती जिन उपायों का निर्माण इंडोनेशिया 
के आर्थिक विकास का संवर्द्धन किए जाने के उद्देश्य से किया 
गया है और जो इस करार पर हस्ताक्षर होने की तारीख 
को प्रभावी हैं अथवा जिन्हें इंडोनेशिया में आर्थिक विकास का 
संवर्द्धन किए जाने के लिए विद्यमान उपबंधों में भविष्य में 
कोई परिवर्तन अथवा. परिवर्धन करके पुरःस्थापित किया जा 
सकता है और प्रोत्साहन संबंधी अन्य ऐसे उपाय जिन पर 
संविदाकारी राज्यों के बीच समय- समय पर सहमति प्राप्त हो 
सकती है । 


सम -व्यवहार 
1 . एक संविदाकारी राज्य के राष्ट्रिकों पर दूसरे सविदा 
कारी राज्य में ऐसा कोई कराधान अथवा तत्संबंधी ऐसी 
कोई अपेक्षा लागू नहीं होगी , जो उस कराधान मे और उन 
संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो , जो 
उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर एक समान परिस्थितियों में 
लागू होती है अथवा हो सकती है । 

2 . एक संविदाकारी राज्य के किमी उद्यम थे. दूसरे 
संविदाकारी राज्य में किगी स्थायी संस्थापन पर, उस दूसरे 
राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं होगा जो उम दूसरे गज्य 
के उद्यमों पर एक समान परिस्थितियों में समरूप कार्यकलापों 
को करने के लिए लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम 
प्रनफूल हो । 

3. इस अनुच्छेद में , निहित किसी भी बात का यह अर्थ 
नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य के उन व्यक्तियों 
को , जो उस राज्य के निवासी नहीं है, कराधान के प्रयोजनार्थ 
किमी प्रकार की व्यक्तिगत छूट , राहत , कटौतियां तथा घटी 
तिया मंजूर करने के लिए, जो कि कानून द्वारा केवल ऐसे 
व्यक्तियों को उपलब्ध है जो यहां के निवासी है, उपकृत करना 


4. इंडोनेशिया के किसी निवासी द्वारा भारत में उद्धृत 
हुए लाभों अथवा प्राय के संबंध में , जिस पर भारत तथा 
इंडोनेशिया , दोनों राज्यों में कर लगाया गया हो , प्रत्यक्ष रूप 
से अथवा कटौती करके भारत के कानूनों के अंतर्गत तथा 
इस करार के उपबंधों के अनुसार संध्य भारतीय कर की 
रकम पर ऐसे लाभों अथवा प्राय पर संदेय इंडोनेशियाई कर 
के प्रति कटौती की अनुमति प्राप्त होगी बशर्ते कि ऐसी कटौती 
की रकम उस इंडोनेशियाई कर ( इस प्रकार की कटौती 
की अनुमति दिए जाने से पूर्व यथा -संगणित ) से अधिक नहीं 
हो ओ भारत में उद्भूत हुए लाभों अथवा आय के अनुरूप 
हों । 

5. " संदेय भारतीय कर " में भारतीय कर की यह राशि 
भी शामिल की गई मानी जाएगी जो उस स्थिति में प्रदा कर 
दी गई होती यदि उस पर भारतीय प्रायकर अधिनियम , 
1981 ( 1961 का 43 ) के उपबंधों के तहत किए गए 
प्रोत्साहन संबंधी ऐसे विशेष उपायों के अनुसार छुट नहीं दी 
गई होती अथवा उस पर कटौती नहीं की गई होती जिन 
उपायों का निर्माण भारत में आर्थिक विकास का संवर्धन किए 
जाने के उद्देश्य से किया गया है और जो इस करार पर 
हस्ताक्षर होने की तारीख को प्रभावी है अयवा जिन्हें भारत में 
मार्थिक विकास का संवर्धन किए जाने के लिए विद्यमान 
उपबंधों में भविष्य में कोई परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करके 
पुरःस्थापित किया जा सकता है और प्रोत्माहन संबंधी ऐसे 
उपाय जिस पर सविदाकारी राज्यों के बीच समय -समय पर 
सहमति प्राप्त हो सकती है । 


4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर , जिनकी पूजी 
पूर्णतः अथवा अंशतः दूमरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा 
एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष स्वामित्व 
में अथवा नियंत्रण में है , प्रथमोक्न संविदाकारी राज्य में ऐसा 
कोई कराधान अथवा तलनंधी कोई भी अपेक्षा लागू नहीं होगी 
जो उस कराधान से तथा किन्हीं भी संबंधित अपेक्षाओं से , 
भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण है, जो 
प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समरूप उद्यमों पर एक समान 
परिस्थितियों के अधीन लगाई जाती है अथवा लगाई जा 
सकती हैं । 

5. इस अनुच्छेद में "कराधान " शब्द का अर्थ उन करों , 
से है जो इस करार के विषय है । 


अनुच्छेद 25 
पारस्परिक करार कार्यविधि 
1 . अहां कोई व्यक्ति यह समझता है कि एक अथवा 
दोनों संविदाकारी राज्यो की कार्यवाहियों के कारण उस पर 
इस प्रकार का कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा 
जो इस करार के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो वह उन 
राज्यों के राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत उपबंधित उपायों के होते 
हए भी उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के पास 
अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है जिसका वह निवासी है । 
इस मामले को उस कार्यवाही के नोटिम के प्राप्त होने की 
तारीख से, तीन वर्ष के अन्दर प्रस्तुत किया जाना चाहिए , 
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जिसके कारण लगाया गया कर इस करार के अनुकूल नही 


2. यदि मक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे और 
यदि वह स्वयं किसी समुचित समाधान पर पहुंचने में असमर्थ 
हो तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि मे , जो इस 
करार के अनुरूप नहीं है, दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम 
प्राधिकारी के साथ परस्पर महमति से उस मामले का समा 
धान करने का प्रयास करेगा । किए गए किसी भी समझौते 
को कार्यान्वित किया जाएगा चाहे संविदाकारी राज्य के राष्ट्रीय 
कानूनों में कोई भी गमय सीमा क्यों न हो । 

3. यदि इस फरार की व्याख्या करने में अथवा इसे 
लागू करने में कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हो तो 
संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हे पारस्परिक 
सहमति से हल करने का प्रयास करेगे । ये उन मामलों में 
भी दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार 
विर्मश कर मकते हैं जिनकी इस करार में व्यवस्था नहीं की 


उनसे संबंधित अपीलों का निर्धारण करने से मम्बद्ध हों , जो 
इस करार के विषय है । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी उक्त 
सूचना का उपयोग केवल ऐ मे प्रयोजनों के लिए करेंगे परन्तु व 
उक्त सूचना को सार्वजनिक न्यायालय की कार्यवाही अथवा न्यायिक 
निर्णयों में प्रकट कर सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी विचार-विमर्श 
के माध्यम से उन मामलों से संबंधित समुचित शतों , पद्धतियों 
और तकनीकों को विकसित करेंगे , जिनके बारे में सूचना का 
ऐसा आदान-प्रदान किया जाएगा जिनमें , जहां कही उपयुक्त 
हो , कर परिहार के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान भी 
शामिल है । 


2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान -प्रदान या तो 
नेमी आधार पर अयवा मामलों-विशेष के संदर्भ में अनुरोध करने 
पर अथवा दोनों स्थितियो में किया जा मकेगा । संविदाकारी 
राज्यों के सक्षम प्राधिकारी समय- समय पर, ऐसी सूचना अथवा 
दस्तावेजों की सूची के बारे में सहमत होगे , जिसे एक नेमी 
आधार पर प्रस्तुत किया जाएगा । 


गई है । 


3 . किमी भी स्थिति में , पैराग्राफ 1 के उपबंधों का 
अर्थ किसी संविदाकारी राज्य पर निम्नलिखित दायित्व डालना 
नहीं होगा : 


___ 4 . पूर्ववर्ती पैराग्राफों के अभिप्राय में कोई समझौता 
करने के प्रयोजनार्थ सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
एक -दूसरे के साथ सीधे पत्र-व्यवहार कर सकते है । जहां 
समझौता करने की दृष्टि से विचारों का मौखिक आदान 
प्रदान करना उपयुक्त समझा जाता हो वहां इस करार का 
विचार-विमर्श किसी आयोग के माध्यम से किया जा सकता है । 
जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के प्रति 
निधि शामिल होंगे । 


( क ) उस अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों 

अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिष उपाय 

करना ; 
( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना 

जो जग अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य के कानूनों 
के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति में 

प्राप्त नही है । 
( ग ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेजों की सप्लाई करना 

जिनम कोई व्यापारिक , व्यावसायिक , औद्योगिक , 
वाणिज्यिक अयना रोजगार संबंधी गुप्त भर अथवा 
व्यापारिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो 
अथवा ऐसी सूचना , जिसको प्रकट करना सार्वजनिक 
नीति के प्रतिकूल है । . 


अनुच्छेद 26 


सूचना का आदान-प्रवान 
1 . सविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी सूचना 
( जिसमें दस्मावेज भी शामिल हैं ) का आदान-प्रदान करेगे 
जो इस करार के उपबंधो को अथवा संविदाकारी राज्यो के 
उन करों से संबंधित आन्तरिक कानूनों के उपबंधों को कार्या 
न्वित करने के लिए आवश्यक हैं , जो इस करार के अंतर्गत 
आते हैं , जहां तक कि उनके अधीन कराधान -व्यवस्था करार 
के प्रतिकूल नहीं हो ताकि विशेष रूप से ऐसे करों की धोखा 
घड़ी अथवा अपवंचन रोका जा सके । 


अनुच्छेद 27 
राजनयिक और कौसुली कार्यकलाप 
इस करार की किसी भी बात से राजनयिक अथवा 
कौसुली अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियमों 
के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के उपबंधों के अंतर्गत प्राप्त 
वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 


किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा प्राप्त की गई कोई 
भी सूचना उसी प्रकार गुप्त मानी जाएगी जिम प्रकार की 
उस राज्य के आगरिक कानूनों के अंतर्गत प्राप्त की , गई 
सूचना मानी जाती है । लेकिन यदि सूचना भेजने वाले राज्य 
में उक्त सूचना को मूलत: गुप्स समझा जाता है तो उसे 
केवल ऐसे व्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों ( जिनमें न्यायालय 
और प्रशानिक निकाय भी शामिल हैं ) को प्रकट किया 
जाएगा जो उन करो का निर्धारण करने अथवा उनकी वसूली 
करने , उनक प्रवर्सन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा 


अनुच्छेद 28 

प्रवर्तन . 
दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य , इस करार 
को लागू करने के लिए अपनी विधि के अंतर्गत अपेक्षित 
कार्यविधियों के पूरा किए जाने के बारे में दूसरे राज्य को 
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अधिसूचित करेगा । यह करार इन अधिसूचनाओं में से बाद में 
जारी की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होगा और 
इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा : 


विनोद खन्ना 
भारत गणराज्य की 
सरकार की ओर से 


रूसली नूर 
इण्डोनेशिया गणराज्य की 

सरकार की ओर से 


( क ) भारत में , जिस कैलेंडर वर्ष में बाद की अधि 

सूचनाएं दी गई हो , उस कैलेंडर वर्ष के अगले 
किसी भी परवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के प्रथम 
दिन को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले 
किसी भी पिछले वर्ष में उद्भूत होने वाली आय 
के संबंध में ; 


( ख ) इंोनेशिया में , जिस कैलेंडर वर्ष में बाद की 

अधिसूचनाएं दी गई हों , उस कैलेंडर वर्ष के अगले 
किसी भी परवर्ती वर्ष के जनवरी माह के प्रथम 
विन को अथवा उसके बाद आरंभ होने वाले किसी 
भी आय-वर्ष में उद्भूत हुई आय के संबंध में । 


अनुच्छेद 29 


समाप्ति 
यह करार अनिश्चित काल तक लागू रहेगा लेकिन दोनों 
संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू होने की 
तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के पश्चात शुरू 
होने वाले किसी भी कैलेंडर वर्ष में जन के सीसवें दिन को 
अथवा उससे पहले , राजनयिक माध्यमों से , दूसरे संविदाकारी 
राज्य को ममाप्ति का लिखित रूप में नोटिस दे सकेगा और 
ऐसी स्थिति में यह करार निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी 
हो जाएगा : 


प्रोतोकोल 
आय पर कग के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के परिहार 
और राजस्व अपवंचन को रोकने के लिए भारत गणराज्य 
की सरकार और इन्डोनेशिया गणराज्य की सरकार उक्त 
करार पर हस्ताक्षर करते समय निम्नलिखित उपबन्धों 
पर सहमत हो गई है , जो इस करार के अभिन्न अंग होंगे : 

1. अनुच्छेद 7 के प्रयोजनार्थ, जहां कोई कम्पनी 
दोनों राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य की निवासी 
है और उसका दूसरे संविदाकारी राज्य में कोई स्थायी 
संस्थापन स्थित हैं , तो उस स्थायी संस्थापन के कारण 
उत्पन्न होने वाले लाभों पर उस दूसरे राज्य में उसके 
कानून के अनुसार अतिरिक्त कर लगाया जा सकेगा लेकिन 
यह अतिरिक्त कर ऐसे लाभों में मे उम दूसरे संविदाकारी 
राज्य में उन पर लगाए जाने वाले आयकर की तथा प्राय 
पर अन्य करो की कटौती किए जाने के पश्चात् उक्त 
लाभों की बकाया राशि के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं 
होना चाहिए । 

2. इन्डोनेशिया की सरकार द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति 
के साथ जो भारत का निवासी है, तेल और गैस क्षेत्र 
अथवा अन्य खन्न उद्योग के लिए तय किए गए अथवा 
निष्पन्न किए गए उत्पादन में भागीदारी के किमी भी करार ५ 
तथा कार्य के लिए करार ( अथवा इसी प्रकार का कोई 
अन्य करार ) में निहित उपबंधों पर, उसकी लिखित , उसकी 
सम्बन्धित राजकीय तेल तथा गैस कम्पनी प्रथया उसकी 
किसी अन्य सत्ता पर जनवरी, 1984 के प्रथम दिन से 
पूर्व पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा । 

3 . अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 2 के उपबन्ध किसी 
तीसरे देश में किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी 
की शाखा को उद्भूत होने वाले ब्याज पर भी लागू होंगे । 

4. अनुच्छेद 24 के उपबंधों के होते हुए भी , इस करार 
के उपबंधों का अर्थ अब अथवा बाद में दिए जाने वाले किसी 
भी प्रकार के अपवर्जन , छूट, कटौती , लाभ अथवा अन्य 
छूट पर निम्नलिखित द्वारा किसी भी प्रकार का प्रतिबन्ध 
लगाना नहीं होगा:- - 
( क ) दोनों राज्यों में से किसी भी सविवाकारी राज्यों 

के कानूनों द्वारा उस संविदाकारी राज्य द्वारा 
लगाए जाने वाले कर के निर्धारण के मामले 

में , अथवा 
( ख ) दोनों संविदाकारी राज्यों के बीच प्राथिक अथवा 

सकनीकी सहयोग के लिए कराधान के सम्बन्ध 
में की गई किसी अन्य विशेष व्यवस्था के द्वारा । 


( क ) भारत मे , जिम कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का नोटिस 

दिया जाता है, उस कैलेंडर वर्ष के अगले परवर्ती 
वर्ष के अप्रैल मास के प्रथम दिन को अथवा उसके 
बाद आरंभ होने वाले किसी भी पिछले वर्ष में 
उद्भूत हुई आय के संबंध में ; 


( ख ) इंडोनेशिया मे , जिस कैलेंडर वर्ष में समाप्ति का 

नोटिस दिया जाता है, उस कैलेंडर वर्ष के अगले 
परवर्ती वर्ष के जनवरी मास के प्रथम दिन को 
अथवा उसके पश्चात आरम्भ होने वाले किसी भी 
आय-वर्ष में उद्भन हुई आय के संबंध में । 


जिमकं साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधोहस्ता 
क्षरियों ने वर्तमान करार पर हस्ताक्षर किए हैं । 


जकारता में वर्ष एक हजार नौ सौ सत्तामी के माह 
अगस्त के मातवें दिन को , हिन्दी, बहाशा इन्डोनेशिया 
तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो प्रतियों में निष्पन्न किया 
गया , जिनके सभी पाठ ममानत: प्रामाणिक हैं । अर्थ-निरूपण 
की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा । 
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[ATT II- n 1903 3 (i) ] 

भारत का राजपत्र प्रसाधारण 
- - = = 

FOR THL AVOIDANCE, OF DOUBLE TAXA 
जिसके साक्ष्य में इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधो 

TION ANI) THE PREVENTION OF FISCAL 
हस्ताक्षरियो ने इम प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं । 

EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON 

INCONF 
जकारता मे वर्ष एक हजार नौ मो मत्तामी के माह 
अगस्त के सातवें दिन को हिन्दी , बहाशा इण्डोनेशिया तथा The Government of the Republic of India and 
अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो प्रतियों में निष्पन्न किया गया , 

the Government of the Republic of Inilonesia , 
जिसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक है । अर्थ-निरूपण 

DESIRING 1o conclude an Agrocinent for the 

avoidance of double taxation and the prevention of 
की भिन्नता के मामले में अंग्रेजी पाठ प्रभावी होगा । 

fiscal cvasion with cspect to taxes on inconic , 
al 

HAVE AGREED as follows : 

ARTICLE 1 
विनोद खन्ना 

रूसली नूर 
भारत गणराज्य की इण्डोनेशिया गणराज्य की 

Personal Scope 
सरकार की ओर से 

सरकार की ओर से This Agreement shall apply to persons who are 

residents of one or both of the Contracting States. 
( 10 7774 91. . 11/30 /69-946 et ] 

ARTICLE 2 

Taxes Covered 
पी० के० अप्पाचू, संयुक्त सचिव , 

1. The taxes to which this Agrecment shall apply 
are : 

(a ) in India : 

(i) the income tax including any surcharge 
MINISTRY OF FINANCE 

thereon imposed under the Income Tax 

Act, 1961 (13 of 1961) ; 
(Department of Revenue ) 

( ii ) the surtax imposed under the Companies 
(Foreign Tax Division ) 

(Profits) Surlax Act, 1964 (7 of 1964 ) ; 
New Delhi, the 4th February, 1988 

(hereinafter referred to as " Indian Tax ” ) . 
NOTIFICATION 

( b ) in Indonesia : 

the income tax imposed under the Undang 
INCOME- TAX 

undang Pajak Penghasilan 1987 ( Law 
G .S. R . 77 ( E ) : - Whereas the annexed Agrec 

No . 7 of 1983 ) and to the extent provided 
ment between the Government of the Repub 

in such income tax law , the company tax 
lic of India and the Government of the Republic 

imposed under the Ordonansi Pajak Per 
of Indonesia for the avoidance of double taxation 

seroan 1925 (State Gazette No . 319 o ! 
and the prevention of fiscal evasion with respect to 

1925 as lastly annended by Law No. 8 of 
taxes on income has entered into force on the 19th 

1970 ) and the tax imposed under the Un 
December, 1987 on the notification by both the Coji 

dang -undang Pajak atas Bunga , Dividen 
tracting States to each other of the completion of 

dan Royalty 1970 (Law No. 10 of 1970 ) ; 
the procedures required by their laws, as specificd by (hereinafter referred to as " Indonesian Tax ") . 
Article 28 of the said agrcement ; 

2 . The Agreement shall also apply to any iclenti 
Now , therefore , in exercise of the powers couler cal or substantially similar taxes which arc iinposed 
red by section 90 of the Income- tax Act , 1961 (43 of by cither Contracting, State after the date of signa 
1961) and section 24A of the Companies (Profits) ture of the present Agreement in addition to , or in 
Surtax Act, 1964 (7 of 1964 ) , the Central Govern place of, tlıe taxes referred to in paragraph 1 . The 
ment hereby directs that all the provisions of the competent authorities of the Contracting States shal 
said Agrcement shall be given effect to in the Union notity cach other of any substantial changes which 
of Inclia . 

are inade in their respective taxation la vs . 

ARTICLE 3 
AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF 
INDIA AND THE REPUBLIC OF INDONESIA 

General llefinitions 
FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXA . 

1. In this Agreement, ur s , the context otherwise 
TION AND THE PREVENTION OF FISCAL 

requires : 
EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON 
INCOME 

(a ) the telin " India " means the territory of 

India and includes the territorial sea and 
AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC OF 

air space above it, as well as any other mari. 
INDIA AND THE REPUBLIC OF INDONESIA 

time zone in which India has sovereignty , 
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ARTICLE 4 


Resident 


1. For the purposes of this Agreement, the term 
" resident of a Contracting Stato " incans any person 
who , under the laws of ihat Stite , is liable to t ? 
therein , by reason of his clomicile , residence , pline 
of management or any other criterion of a similar 
nature . But this torni does not include any person 
who is liable to tax in that State in respect only of 
income from yources in that Suite 


sovereign lights, other rights and jurisdic 
tion accordaing to the Indian Lay and in 
accordance with International Law , parti . 
cularly the United Nations Convention on 

the Law of the Sea , 1982 ; 
( b ) the term " Indonesia " comprises the terri. 

tory of the Republic of Inilonesia as defin 
ed in its laws anl the adjacent areas over 
which the Republic of Indonesia has suv 
creignty, sovereign rights or juriyriction in 
accordance with international law , particu 
larly the provisions of the United Nations 

Conventions on the Law of the Sea , 1982 ; 
(c ) the terms " a Contracting State " in " the 

ollier Contrating State " mean India or Ini 

donesia as the context requires ; 
(d ) the term " lax " means Indian tax or Indo 

nesian tax , as the context requires. but 
shall not include any amount which is pav 
able in respect of any default or omission in 
relalion 10 this taxes to which this Agree 
ment applies or which represents a penaltv 

imposed relatin g to those taxes ; 
(e ) the term " person " includes an individual 1 

company and any other entity whiclı is 
treated as a taxable unit under the taxation 
laws in force in the respective Contarting 

States ; 
( 1) the term " company" means any body cor . 

poi.: tę or anv antity which is treated as a 
company or hody corporate under the taxa 
lion laws in forre in the respective Contra ( ? 

ing States ; 
( g ) the terms " enterarse of a Contracting 

State " and " cntcrprise of the other Con 
tracting Stale" main respectively an enter 
prise carried on by a resident of a Contrare 
ing State anjel an enterprise carriccł on by a 

resident of the otlıcr Contracting Stale ; 
(h ) the term " international trallic " micans ary 

tranyport hy a shin or aircraft operated lyy 

an enterprise of a Contracting State , except 
. when the ship or aircraft is operate volelv 

between places in the other Contructing 

State ; 
(i) the term " competent authority " means in 

the case of India , the Central Government 
in the Ministry of Finance (Deputinent of 
Revenue) or their authorised Representa 
tive ; and in the case of Indonesia , the 
Minister of Finance or his authorized repre 
sentative ; 
the term " national" means any inclividual, 
possessing the nationality of a Contracting 
State and any legal person , parinoship or . 
association deriving its status from the low s 

in ( orce in the Contracting State . 
2 . As regards the application of the Agreement bov 
a Contracting State , any term not defined therein 
shall , unlese the context otherwise requires , have the 
meaning which it has under the law of that State 
concerning the taxes to which the Agreement ap 


2 . Where by reason of the provisions of paragripla 
1, an individual is a resident ofth Contrariing 
States, then his status shall be determined as follows : 
(a ) he shall be deemed to be a resident of the 

State in which he has a permanent home 
ayailable to him ; if he has a permanent 
home : 1vailable to him in both States, le 
shall be deemed to be a resident of the 
State with which his Dersonal and econo 
mic relations are closer (centre of vital in 

terests) ; 
(b ) if the State in which he has his centre of 

vital interests cannot be determiner , or if 
he has not a permanent home available to 
him in either State , he shall be deemel to 
be a resident of the State in rhirl lie huis 

an habitual abode ; 
(c ) if he has an liabitual abode in both States 

or in ncither of them , the competent autho 
rities of the Contracting States sliall settle 

the question by mutual agreement . 
8 . Where by reason of the provisions of paragraph , 
1 , a person other than an individual is a resident of 
both Contracting States, the competent authorities of 
the contracting States shall settle the question by 
mutual agreement keeping in view its place of in 
corporation , place of effectiv ? management an 
other relevant factors. 

ARTICLE 5 
Permanent Establishment 


1 . For the purposes of this Agreement, the term 
" permanent establishment " means a fixed place of 
business through which the business of an enter 
prisc is wholly or partly carried on . 
. 2. The term “ permanent establishment" includes 
especially : 

(a ) a place of management ; 
(b ) a branch ; 
(c ) an office ; 
(d ) a factory ; 
(e) a workshop ; 
(f ) a mine, an oil or gas well , a quarry or any 

other place of extraction of natural resourc 

C9 ; 
( g ) a building site or construction , installation 

or assembly project or supervisory activities 
in counection therewith , but only where 


plles. 
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such site , project or activity continues for 7. An enterprise of a Contracting State shall not 
i period of more than 183 clays . 

De deemed to have a permanent establishment in the 

other Contracting Statc inerely because it caries on 
:) . Notwithstanding the preceding provisions of business in that other state through a broker , general 
this article , the term " permanent establishinent" shall cominission agent or any other agent of in inde 
" he cleemed not to include ; 

pendent status provided that such persons ane acting 
(a ) the use of facilities solely for the purpose 

in the onlinary course of their business . However , 
of storage or display of goods or mechan 

when the activities of such an agent de levotel 
( lise helonging to the enterprise ; 

wholly or almost wholly on behall of that ene 

prise , he will not be considered an agent of an in 
(b ) the maintenance of it stock of goods On lependent status within the meining on this part 

merchandise belonging to the enterprise graph . 
solely for ilic purpose of storage or display ; 

8 . The lact that a company which is in rosiilent of 
(1) ile maintenance of a stock ol gods or mer 

a Contracting State controls or is controlled by a 
cliandise belonging to the enterprise solely company which is a resiilent of the other Contract 
for the purpose of processing by another ing State, or which carries on business in that other 
enterprise ; 

Conu acting State (wliether througli il permanent 
( u ) the maintenance of a fixarl place of busin 

establislıment or otherwise ) , shall not of itsell consija 
ness solely for the purpopse of purchasing 

luite either company a permanent establishment of 
goods or merchandisc , or of collecting in 

the other . 
formation , for the enterprise ; 
( e ) the main chance of a fixed place of business 

ARTICLE 6 
solely for the purpose of advertising, for 

Income From Immovable Property 
the supply of information , for scientific re 
scarch or for similar activities which have it 1. Income clerived by a resident of it Contricting 
preparatory or guxiliary character for this State from immovable property, including income 
enterprise , 

Trom agriculture or forestry, situated in the other 

Contracting Statc may be laxed in that othet Stale . 
4 . Where a person (other than an agent of an 2 . The ierm " iminoyable property " mall have 
independent status to wliom the provisions of para the meaning which it has under the law or the Con 
graph 7 apply ) is acting in a Contracting State on tracting State in which ihe property in question is 
behalf of an enterprise ol the other Contracting situatoil. The term shall in any case include proper 
State, that cnterprise shall be cleemed 16 have 

ty accessory to immovable property , livestock and 
a permanent establishugot in the first-mentinn 

equpment used in agriculture and forestry , rights 
State in respect of any activities which that person 

to which the provisions of general law respecting 
undertakes for the enterprise , iſ : 

landed property apply, usufruct ol immovable pre 

perty and rights to variable or fixed payments as 
( a ) that person lias, and habitually exercises 

consideration for the working of, or the right 10 
in the first- nientioned Statc , an lithority to 

work , mineral ( leposits, Sources and other natural 
conclude contracts on beliall of the enter 

resources, Ships, boats and aircraft shall not be re 
prise ; or 

garded as immovable property . 
(b ) that person naintains in the first-mention 

$ . The provisions of paragraph 1 shall also apply 
ed Contracting State a stock of goods or 

to income clerived from the direct usc , letting , or 
merchandise helonging to the enterprise 

use in any other form of immovable propeity . 
from which he regularly delivers goods or 
merchantlisc on behalf of the canterprise . 

1. The provisions of paragraphps 1 and 3 shall 
5 . An enterprise of it Contracting State shall be 

also apply to the income from immovable pro 
deemed to have a permanent establishment in the 

perty of an enterprise and to income from immovable 
other Contracting State if it furnishes services, in 

property used for the performance of independent 
cluding consultancy services in that other Contract 

personal services. 
ing State through employees or other personnel 
other than an agent of an indlepenclent status 10 

ARTICLE 7 
whom the provisions ol paragraph 7 apply, -- proviil . 
el that acijvities of that nature continue (tor tlie 

Business Profits 
same or a connected project) within the country for 

1. The profity of an enterprise of a Constanting 
a period or periods aggregating more than 91 daya 

State sliall be taxable only in that State unless the 
in any twelve month period , 

enterprise ( arrios con husiness in the other Contract 
6 . An insurance enterprise of a Contracting Starte ing State tlırough a permanent establishment situat 
shall , except with regard to reinsurance , be leem ed thiercin . If the enterprise carries on business is 
ed to have a permanent establishment in the other aloresaid , the profits of the enterprise may be taxe 
Contracting Statc if it collects premiums in that other in the other State but only so much of them as is 
State or insures risks situated therein through 

attributable to (a ) ( liat permanent establishment ( b ) 
employec or through a representative who is not an sales in that other State of goods or merchandise ol 
agent of an independent status within the meaning the same or similar kind as those sold through that 
oſ paragraplı 7 . 

permanent establishment , 
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Agreement, then the provisions of those inticles 
shall not be alfected by the provisions of thus 
article 


ARTICLE 8 


2 . Subject to the provisions of paragraph 3, where 
an enterprise of a Contracting State Parties on lust 
ness in the other Contincting Shule through a pai 
nianent establishment situated thciein , there slull 
in cach Contacting State be attributed to that pei. 
manent establishment the profits which it miglit be 
expected to make it it were a distinct and separate 
enterprise engaged in the same or similar activities 
under the same or similar conditions and dedins 
wholly independently with the enterprise of which 
It is a permanent establishment. 


Shipping and Air Transport 
1 Profily clerived by an enterprise of a Contı il 
ing State from the operation of ships 01 aucht 
in international traſlic shall be taxable only in 
that Stato 


? 1 he provisions of paragraph 1 oſ luis alltk le 
shill also apply to profits from participation in 
pool, a joint business or an international penting 
agency 

§ For the puposes of this article , interest on 
funds conne, lecl with the operation of ships of air 
aalt in international naflil shall be regardeil us 
profits clerivcıl ſom the operation of such ships or 
altcialt and the provisions of article 11 shall not 
apply in relation to such interest. 


8 . In determining the profits of a permanent est le 
blislıment, there shall be allowed as cleclucions pic 
penses which are incurred for the purposes of the 
business of the permanent establishment including 
executive and general administrative expenses 40 
incurred , wliethci in the Staic in which the peiini 
nent establislıment is situated or elsewhere . How 
ever , no such cleduction shall be allowed in respect 
of amounts , if any , paid (otherwise ihan towards 
reimbursement of actual expenses) by the perminent 
establishment to the head office of the criterprise on 
any of its other offices, by way of royalties, teen 01 
other similar payments in return for the use of 
patents or other rights , oi by way of commission , 
for specific Services performed oi for managunent, 
or , except in the case of a banking cute prise , by 
Way of interest on moncys leit to the Veimancil 
establislımcnt, foi amounts charged otherwise when 
in the determination of the profits of pemanent 
establishment, for amounts charged ( otherwise then 
towards reimbursement of actual expenses ) , hy the 
permanent establishment to the liead office of the 
enterprise 01 any of its other offices, by way ol in 
Vallics, fees or othçı similar payments in return for 
the use of patents or other rights, or by way of 
commission for specific services performeil or lor 
management, or , except in the case of a banking 
enterprise by way of interest on moneys lent to the 
head office of the enterprise or any of its other 
offices . 


1 The term " operation of ships ol dirci aſt" shall 
mcan business of transportation of passengers ,mul, 
livestock or goods carried on by the owners or les 
sees or charterers of ships or aircialt, including the 
sale ol tickets for such transportation on behall ol 
other enterprises , the incidental lease of ships 01 
alchaft and any other activity directly connected 
with quch transportation 


ARTICLE O 


4 . In so far as it has been customary in contract 
ing State to determine the profits to be etuibuted to 
a permanent establishment on the basis ol an appoi 
tionment of the total profits of the enterprise to its 
various parts , nothing in paragraph 2 shill precludo 
that Contracting State from determining the profits 
to be taxed by such an apportionment as may bi 
customary , the method of apportionment adopted 
shall, however , he such that the result shall be 1 
accordance with the principles containerl in this 
article. 


Associated Enterprises 
1 Where : 
(it ) un enteiprise of a Contialling Statc palli 

cipates directly or indirectly in the manage 
ment, control or capital of an oncipiisc of 

the other Contracing Slate , or 
(b ) the same peisons participato directly o 

indirectly in the management, control Ol 
capital of an enterprise of a Contracting 
State and an enterprise of the other Con 

tracting State , 
and in either case conditions are made or imposed 
between the two entei prises in their coinmercial 
of financial relations which differ from those which 
would be inace between independent enterprises, 
then any profits which would , but for those condi 
lions, have called to one of the enterprises, but, 
by rcason of those conditions, have not so accue , 
may be included in the profits of that enterprise 
and taxed accordingly . 

? Where a Contracting State includes in the pro 
fils of an enterprise of that State - and taxes ulo 
cordingly - profits on which an enterprise of the 
otliei Contiacting State has been charged to lax 
in that other Suite and the profits so included arc 
profits which would have accrued to the enterprise 
of the first -mentioned Statc if the conditions made 
between the two interprises had been those which 


5 . No profits shall be attributed to a poiminut 
establishment by reason of the meie purchase by 
that permanent establishment of goods or inerchu 
dise for the enterprise . 


6 . For the purposes of the preceding paragraphs 
the profits to be attributed to the paimarent entie 
blislıment shall be determined by the same methol 
year by year unless there is good and sufficient icason 
to the contrary. 


7 Where profits include items of income which 
are dealt with separatcly in other articles of this 
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would have been made between independent enter State, nor subject the company s undistributed pro 
prises , then liat other State shall make an appro fits to a tax on the company s undistributed profits , 
priate adjustmçit to the amount of the tax cliargui even if the dividends paid or the undistributed pro . 
therein on those proſits . In determining suich will fits consist wliolly or partly of proſits or income alis 
justment, clue regard shall be had to the ther pro ing in such other State . 
visions of the agreement and the competent autho 
rities of the Contracting States shall , if necessary, 

ARTICLE 11 
consult each other. 

līterest 
ARTICLE 10 

1. Interest arising in a Contracting State and puid 
Dividends 

10 a resident of the other Contracting State may be 

Laxcdl in that other Şlate . 
1. Dividends paid by a company which is resident 2 . However , such interest may also be laxed in 
of a Contracting State to a resident of the other the Contracting State in which it arises and accord 
Contracting State may be taxcd in that other State. ing to the laws of that State , but if the locipicnt 
2. However, such dividents may also be used 

in the beneficial owner of the interest the tax 
in the Contracting State of which the company pay . 

so charged shall not exceeil 10 per cent of the 
ing the dividends is a resident and according to 

giosy amount of the interest . 
the laws of that State , but it the recipient is the 
beneficial owner of the dividends, the tax so charg 

3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 : 
od shall not exceed : 

(a ) interest arising in a Contracting State 
(a ) 10 per cent of the gross anount of divi 

shall hc cxempt from tax in that State pro . 
dends if the beneficial owner is a company 

vided it is derived and beneficially owned 
which was at lvast twenty five per cent of 

by : 
the sharcs of the company paying the divi. 
dends ; 

(1) the Governinent, a political sul -division 

or a local authority of the other Con 
( b ) 15 per cent of the gross amount of the 
dividends in all other cases. 

tracting State ; or 

( ii ) the Central Bank or any agency or in 
This paragraph shall not affect the taxation of 

strumentality ( including a knancial in 
the company in respect of the profits out of which 

stitution ) wholly owned by the other Con 
the dividends are paid . 

tracting State or political sub division or 
3 . The term " dividends" is used in this article 

local authority thereof. 
mcans income from shares cr other rights , nol 

( ) interest arising in a Contracting State 
being debt- claims, participating in profits , as well 

shall be exeinpt from tax in that Contract 
as incomo from other corporate rights which is sul 

ing State to the extent approved by the Gov . 
jected to the same taxation treatment as income 

ernment of that State if it is derived and 
from shares by the laws of the State of whiclı 

beneficially owned by any person (other 
the company making the distribution is a resi 

than a person referred to in sub - paragraph 
dent . 

(a ) ) who is a resident of the other Con 

tiacting State provided that the transaction 
4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not 

giving rise to the debt-claim has been ap 
apply it tlię beneficial owner of the diviilends, being 

proved in this regard by the Government of 
resident of a Contracting State , carries on busi 

the firsi-mentioned Contracting State . 
ness in the other Contracting State of which the 
company paying the dividends is il resident, 4 . Ihe teiin " interest" as used in this article 
through a permanent establishment situulled therein ineans incoine from debt -claim of every kind ( 11) 
or performs in that other Stute inclependent perso cluding interest on deferred payment ales) , wlie 
hal services from it fixed base situated thercin , ther or not secured by mortgage and whether or 
and the holding in respect of which thic clividencis not carrying a right to participate in the debtor s 
ure paid is ellcctively connected with such pernil profits, and in particular, income from government 
nent establishment of fixed buse . In such case , the securities and income from bonds or lcbentures, 
provisions of article 7 , or anticle lt, as the case may including premjuins and prizes atlaching to such 
be , shall apply . 

securities, bonds or lebentures penalty charges for 

lite payınent shall not be regarded as intercul for 
5 . Wliere a company which is a resident of a the purpose of this article . 
Contracting State derives profits or income from 
the other Contracting Slite , that other State UY 5 . I hc provisions of paragraphs 1 and 2 shall 
not impose any tax on the dividends paill hy the tot apply iſ the beneficial owner of the interest , 
company except in so fai alb such diviikonly tig Doing it resident of a Contracting State , carries 011 
pail to a resident of that other State of in so 1: 11 business in the other Contracting Stitc in which 
as the holding in respect of which the diviilends the interest arises , through a permanent cylullislı 
are paid is effectively connected with a perinaucnt mont situated therein , or performs in that other 
establishment or a fixed baso situated in that other State independent personal services from a fixed 
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base situated therein , and the debt- chuim in rest fixed base . In such case , the provisions of article 
pect of which the interest is paid is elfectively 7 01 article 11, as the case may be , sliall apply . 
connected with such permanent establishincnt or 
fixel base . In such case , the provision of article 7 of 
article 11, ds the case may be , shall apply. 

5 . Royalties shall be deemed to aise in a Coll 

tracting State when the payer is thai Stato itselt , a 
6 . Interest shall be deemed to arisc in a Contra - political suh -division , a local authority or a iesident 
ting Statc wlien the payer is that Contracting Stalc of that State . Whers , lowever , the person payung 
itsell , a political sub -division , a local authority or o thc royaltics, whether he is a resident ol a Coul 
resident of that State . Whore, however , the person ticting State oi not, leas in at Contracting State ! 
paying tlie intciest, whethici lie is a resident of a Con permanent establishment or a fixed base in (Oll 
tracting Statc oi not, has in a Contacting State a pei nection with which the liability to pay the 1oyaltics 
mancnt establishment on a fixçıl base in connection was incurrel, and such royalties are borne by such 
with which the indebtedness on which the interest in Permanent establishment or fixed basc , then such 
paid was incurred , and such interest is borne by such royalties sliall be deemed to arise in the State in 
permanent ostablishment on fixed base , then such which the permanent establishment or fixed base is 
interest shall be deemed to arise in the Contracting situated . 
State in which the permanent cstblishment or ſixcil 
base is situated , 

6 . Whce, by icason of a special iclationslup bet 
7. Whcie, by season of a special relationship bet ween the payer and the beneficial owner or between 
ween the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person , the amount 
both of them and some other person , the amount oL ol royalties, having regard to the usc, ight or in 
the interest , having regard to the debl -claim for 

lormation for which they are paid, " rceeds the 
which it is paid , exceeds the amount which would amount which would have been giced upon by 
have been agieeil upon by the payer and the 

ile payer and the bencficial owner in the absence 
beneficial owner in the absence of such relationship , 

ul sucli relationship , the privisions o this ulicle 
the provisions of this article shall apply only to the 

shall apply only to the last-mentioncd amount. I 
lust mentioned amount. In such case , the cross pult such case , the excess part of the payments shall 
of the payments shall remain taxable accouling 10 

1emain laxable according to the laws ot cach Con 
the laws of each Contracting State, clue regard being 

tracting State , due regard being had to the other 
had to the other provisions of this Agreement. 

provisions of this giccment. 
ARTICLE 12 
Royalties 

IRTICLE 13 
1. Royalties in a Contracting State and paid to an 
resident of the other Contacting State inay 1) 2 lasec 

Capital Gains 
in that other State . 

1. Gains clerived by a resident of a Contracting 
2. However, such 1oyaltiey may also be used in Statc froin the alienation of immovable property 
the Contracting State in which they arise , und wo ieleired to in liticle oi and situated in the other 
Coucling to the laws of that State , but it the recipient Contacting State may be taxcd in that other Slate . 
In the beneficial owuler ol the royallics, llietu yo 
charge shall not exceed 15 per cent of the gross 
ainount of the loyalties. 

2 Guns from the alienation of inovable pro 

perry louming part of the business property of a 
3. The term " loyalties " is used in this done pominent establishment which an cnterprise of 
mcans payments of any kind reccived at a considled a Contracting State has in the other contracting 
lion for the use of, or the right to use , iny copyright State of ol movable property pellaining to fixar 
ol literary , artistic or scientific work , including base available to a resident of a Contracting State 
cinematograplı films, or films or tapey used for in the other Contacting State for the purpose of per 
radio or television broadcasting, any patient, face louming independent personal services, including 
mark , design or model, plun , secr31 formulı on pro sucl gains from the alienation of such peminen 
cosy, or for the use of, or the vight to use , industial, establishment (ulone or together with thc uliole ell 
commercial 01 scientific cquipment, or for inform terprise ) vi of such fixed basc , may be laxcel in that 
tion concerning industrial, commercial or scientific oliei State . 
expericnce . 

4 The provisions of paragiaphs I and shall not 3 . Guilly liom tlic alienation of ships or aircut 
apply it the beneficial owner of the lovallies, being 

operated in international traffic or movable properly 
a resident of a Contracting State, carries on busi. pcilaining to the operation of such ships or aircraft 
ness in the other Contacting State in which the 

shall be taxable only in tlic Contracting State of - 
loyalties arise through a pernianent establislument which thic alienator is a resident 
situated therein , or performs in that oulet Statc 
independent personal services from fel base 1. Gains from the alienation of my property oilci 
silmillel tlicrein , und ihe viglit or propeity in rem than that mentioned in paragraplis 1, 2 and 3 shall 
pect of which the royalties are paid is elfectively be taxable only in the Contacting State of which thu 
connected with such perinnent establishment of alienator is a resident. 
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ARTICLE 14 . 


a Contracting State shall be taxable only in that 


State , 


11 


ARTICLE 16 


Indepedent Personal Services 
1 . Incoine derived by a rejilent old Contacting 
Stale in respect of professional services on otlıcı in 
dependent activities of a similar challter shall be 
wxable only in that State in the following circums 
cances when such income inay also be txixed m the 
otlier Contracting State - 


( ) it he has fixed base icgularly available 10 

him in the other Contracting State for the 
purpose of perlorming his activities; in that 
case, only so much of the income up is atu in 
butable to that fixed base may be taxed in 
that other Contracting State ; 


Directors Fees 
Directors [ ces and similar payments çıived by 
a resident of a Contracting State in his capacity 
a member of the Board of Directors (by whateci 
name calledl) of a company which is a resident of 
the othei Contacting State may be taxed in that 
other State . 

ARTICLE 17 

entertainers and Athletes 
1. Notwithstandmg the provisions of articles it 
and 15 , income derived by a resident of a Con 
tracting State ad an entertainer such is a theatre , 
motion picture , iadio or television artiste or a music 
cian or as an athelete , from his personal activities 25 
such exercised in the other Contracting State m . iy 
bc laxed in that other State . 


(b ) il lijs stay in the other Contracting State is 

for a period or periods amounting to oi ex 
ceeding in the aggregate 91 days in any 
twelve month period ; in that case , only so 
much of the incoinc as is derived from liis 
activities performed in that olher State may 
be taxed in that other Slate . 


2 . l he tenia " professional services " inclucles indle 
pedent scientific , literary, altistic , educational vi tea 
ching activities , as well as the independent activities 
of physicians, surgeons, lawyers, engineers , architects , 
dentists and accountants . 


2 . While income in respect of peisonal uctivities 
exercised by an entertainer or an athletc in Duis 
Capacity as such accrues not to the entvilainer or 
athlete himself but to another person , that income 
may , nitwithstanding the provisions of articles 7, 11 
and 15 , be laxed in the Contracting State in which 
the activities of the entertainer or athlete are exci 
cised . 


ARTICLE 15 

Dependent Personal Services 
1. Subject to the provisions of ancicles 16 , 17 , 18 , 
19 , 20 and 21 , salaries, wages and other similai re 
muneration derived by a resident of a Contracting 
State in respect of an employment shall be taxable 
only in that State unless the employment is exer 
Cised in the other Contracting State . If the em 
ployment is so excicised , such remuneration as 18 
derived therefrom may be taxed in that other State . 


3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , 
income derived by an entertainer or an athlete wlio 
is a resident ol a Contracting State from his personal 
uctivities as such exercised in the other Contracting 
Slate , shall be taxable in the first-mentioned Con 
tracting State if : 
(d ) the activities in the other Contracting 

State are supported wholly or substantially 
from the public funds of the first-hentioned 
Contracting State , including any of its poli. 

tical sub -divisions or local authorities, oi 
(b ) the activities in the other Contracting Stall 

are in pursuance of a special proyurmime tur 
cultural exchange agreed upon between the 
Governments of the two Contracting States. 


2 . Notwithstanding the provisions of paragraph I, 
remuneration derived by a resident of a Contract 
ing Stare in respect of an employment exerciscd in 
the other Contracting State shall be lixable only 
in the first mentioned Stute it : 
(a ) the recipient is present in the other State 

for a period or periods not exceding in 
the aggregate 183 days in any twelve nionth 

period , and 
(b ) llc reinuneiation jy paid by , or on belll 

of, an einployer who is not i nesilint of 
the other State ; and 


4 . Nolwithstanding the provisions of paragraph 2 
and articles 7, 14 and 15 , where income in respect 
of personal activities exercised by an entertainer or 
an atheletc in his capacity as suchi in a Contiacling 
State accurcs not to the entertainer or wtllet: himselt 
but to another person , that income slial] De luxable 
only in tlie othct Contracting State il : 
(a ) that other person is supported wholly or 

substantially from the public funds of that 
other Statc , including any of its political 

sub - divisions or local authorities, or 
(b ) the activities are cxercised by an individual, 

being a resident of the other Contracting 
State , in pursuance of a special programme 


( c ) the remuneration is not borne by a perind 

nent establishment or a fixed base which 
the cmployer has in llie other State 


3. Notwithstanding the prcceding provisions of 
this article , remuneration derived in respect of an 
employment exercised aboard a ship or aircraft 
operated in international traffic by an enterprise of 
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for cultural exchange agreed upon between 
the Governments of the two Contracting 
States and that other person to whom in 
come there om accrues is il resident il ile 
other Contracting State . 


ARTICLE 20 

Students and Appientices. 
1 . A student on business apprentice who is oi was 
a resident of one of the Contiduting States inunedin 
tely before visiting the other Contracting State and 
who is present in that other State solely for the pu 
pose of his education or training, sliall be excinpt 
from lax in that other State onl : 


ARTICLE 18 
Renunciation and Pensions 

in Respect of Government Service 
1 . Remuneration , other than a pension , paid by a 
Contracting State or a political sub -division ord 
local authority thereof to an individual in respect of 
services rendered to that State or sub -division or 
authority shall be taxable only in that State . How 
evci , such remungiation shall be taxable only 12 
the other Contracting State iſ the services In Tence 
ed in that other State and the incividual is a resiclunt 
ol that Stutc who : 

( a ) is a national of that State ; or 
(b ) did not become a resident of that Stato 

solely for the purpose of rendering the scr 
vices. 


(a ) payments made to him by persons restling 

outside that other State for the purposes of 

his maintenance, education or training ; and 
(b ) remuneration from <mployment in that 

other Statc, in an amount not exceeding 
Rs. 20 ,000 or Rs. 2 ,000 ,000 during any two 
lve month period , as the case may be, pro 
vided that such employment is directly ne 
lated to his studies or is undertaken for th : 
purpose of his maintenance . 


2 . The benefits of this article shall extend only for 
such pciiod of time as may be reasonable or custo 
maly required to complete the clucation or traill 
ing undertaken , but in no event shall any indivi 
dual have the benefits of this article for more than 
live consecutive years from the date of his first airi. 
val in that other Contracting State . 


2 . Any pension paid by , or out of funds created 
by a Contracting State or a political sub -division or 
a local authority thereof to an individual in respect 
of services rendered to that State or sub - division or 
authority shall be taxable only in that State . Howevci , 
Such pension shall be taxable only in the other Co ] 
tracting State it the individual is a resident of, and a 
national ol that other Statc . 


3 . The provisions of Articles 15 , 16 and 17 shull 
apply to remuneration and pensions in respect of sei. 
vices rendered in connection with a business carried 
on by a Contracting State or a political sub -division 
or a local authority thereof. 


ARTICLE 21 
Professors, Teacheis und Rescarch Scholars 
1. I piolesor or teacher who is or was a resident 
of one of the Contracting Stales immediately before 
visiting the other Contracting State for the purpose 
of teaching or cngaging in research , or both , at a 
university, college , school or other approved insti 
tution in that other Contracting State shall be 
exempt from tax in that other State on any remu. 
neralion for such teaching or research for a period 
not exceeding two years from the date of his al 
rival in that other Statc . 


2. This alticle shall not apply to income froin 
research if such rescarch is undertaken primarily 
for the private benefit of a specific person or persons. 


ARTICLE 19 
Non -Government Pensions and Annuitjes 
1. Any pension , other than a pension rcfcired to 
in article 18 , or any annuity derived by a resident of 
a Contracting State from sources within the other 
Contracting State may be taxed only in the first -men 
tioned Contracting Statc . 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, 
pensions paid out of a pension lund approved by the 
Government of a Contracting State (or its authorised 
Agency) to a resident of the other Contracting State 
in consideration of past employment may be tased 
in the first -mentioned State . 

3 . The term " pension " ineans a periodic p . yinent 
made in consideration of past services or by way of 
compensation for injuries received in the course of 
performance of scrvices , 


3 . For the purposes ol this article and article 20 , 
an individual shall be deemed to be a resident of 
a Contiacting State if he is resident in that Con 
tracting State in the year of income, in which lie 
visits the other Contracting State or in the immo 
diately preccding your of income. 


4. For the purposes of paragraplı 1, " approveel 
institution " means an institution which has been 
approved in this regarıl by the competent authority 
of the concerned Contracting Statę . 


T 


ARTICLE 22 


Other Income 


4 . Tlie term " annuity " means a stuted sum pay 
alle periodically at stated times during life oi luring 
at specified or asccituinable perol of time, unilei an 
obligation to make the payınents in return for alle 
quato and full consideration in money or noney s 
worth , 


1. Subject to the provisions of paragiaplı 2, 
of income of a resident of a Contracting 
wherever arising , which are not expressly 


10us 
State , 
dsalt 
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with in the foregoing articles of this Agreement, 
shall he taxable only in that contracting State. 


economic development in Indonesia , and such other 
incentive measures which may be agreed upon from 
time to time by the Contracting States. 


. The provisions of paragraph 1 shall not apply 
10 incoine, other than income from immovable pro 
perty as defined in paragraph ? oſ article 6 , il the 
recipient of such income, being a resident ol a 
Contracting State, caries on business in the other 
contracting Stale througlı a permanent establishment 
situated therein , or performs in that other State 
independent personal services from a fixed basc 
situated therein , and the riglit or property in je 
part of which the income is paid is effiectively con 
nected with such permanent establishment or fixed 
base . In such case , the provisions of article 7 
or article 14 , as the case may be, shall apply . 


1. The amount of Indian tax payable under the 
laws of India and in accordance with the provisions 
of this Agreement, whether directly or by deduc 
tion , by a resident of Indonesia , in respect of profils 
or income arising in India , which has been subjected 
to tax both in India anil in Indonesia , shall be 
allowed as a credit against Iníoncsian tax payable 
in respect of such profits or incoine provided that 
sucli credit shall not exceed the Indonesian tax (as 
computed before allowing any such credit ) which 
is appropriate 10 the profits or income an işing in 
Inilia . 


3. Notwithstanding the provisions of 0 .0 .1gips 1 
and 2 , items of income of a resident of a Contart 
ing State not dealt with in the foregoing articles 
of this Agreement and arising in the other Con 
tracting State may also be taxel in that other Siac. 


5 . The term " Indian tax payable " shall loc ( leemi 
ed to include the ainount of Indian tar which 
would liave bcen paid if the Indian tax hd not 
been exempted or recluced in accordance with the 
special incentive measures under the provisions of 
th Indian Incoinc Tax Act, 1961 (43 of 1961 ), 
which are designed to promote economic develop 
ment in India , effective on the date of signature of 
this Agreement, or which may be introduced in 
the future in modification of, or in addition to the 
cxisting provions for promoting economic develop 
ment in India , and such other incentive measures 
which may be agreed upon from time to time by 
the Contracting States. 


ARTICIF 23 


Elimination of Double Taxation 


1. The laws in force in either of the Contracting 
States shall continuc to govern the taxation of 
income in the respective Contracting States except 
where provisions to the contrary are made in this 
Agreement. 


ARTICLE 24 


Non -Discrimination 


2 . The amount of Indonesian tax pay llc , under 
the laws of Indonesia and in accordance with the 
provisions of this Agreement, whotlıer directly or 
by deduction , by a resident of India , in respect of 
profits or income arising in Indonesia , which have 
been subjected to tax both in India and in Indo 
nesia , shall be allowed as a credit against the Indiani 
tax payable in respect of such profits or income pro 
vided that such credit shall not exceed the Indian 
tax (as computer before allowing any such credit ) 
which is appropriate to the profits or income rising 
in Indonesia . Further , where such resident is a com 
pany by which surtax is payable in India , the credit 
aforesaid shall be allowed in the first instance 
against income tax payable by the company in India 
and as to the balance , il any , against surtax payable 
by it in India . 


1. The nationals of a Contracting State shall 
not be subjected in the other Contracting State 
to any taxation or any requirement connected 
therewith which is other or more burdensome 
than the taxation and connected requirements to 
which nationals of tliat other State in the same 
circumstances are or may bs subjected . 


2 . The taxation on a permanent establishment 
which an enterprise of a Contracting State has in 
the other Contracting State shall not be less favou 
ably levicd in that other State than the taxation 
levied on enterprises of that other State carrying 
on the same activities in the same circuinstances . 


3. The term " Indonesian tax payable" slill be 
deemed to include the amount of Indonesian tax 
which would have been paid if the Indonesian tax 
had not been exempted or reduced in accordance 
with the special incentive measures under Article 33 
of Law No . 7 of 1983 (Undang -undang Pajak Pen 
ghasilan 1984 ) which are designed to promote eco 
nomic clevelopment in Indonesia , effective on the 
date of signature of this Agreement, or which may 
be introduced in the future in modification of , or 
in addition to , the existing provisions for promoting 


3 . Nothing contained in this article sliall be 
construcd as obliging a Contracting State to giant 
to persons not resident in that State any nersonal 
allowances , reliels , ieductions and deductions for 
taxation purposes which are by law available only 
to persons wlio are so resident, 


4 . Enterprises of a Constracting State , the capi 
tal of which is wholly or partly owned or controlled , 
directly or indirectly , by one or more residents of 
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the other Contracting State, shall not be subjected 
in the firet- inentioned Contracting Statc to muy 
Laxation or any icquirement connected therewith 
which is other or more burdensome ihan the lava 
tion and connected requirements to which other 
similar enterprises of that first- mentionel State 
are or may be subjected in the same circumstances, 


5 . In this article , the term " taxation " means taxes 
which are the subject of this Agreeinent. 


ARTICLE 25 


Mutual Agreement Procedure 


ARTICLE 26 

Exchange of Information 
1 The competent authorities of the Con 
tracting States shall exchange such information 
( including clocuments ) as is necessary for alle 
rying out the provisions ol the Agreement 
or of the domestic laws of the Contracting 
States concerning taxes covered by the Agreement, 
in so far as the taxation thereunder is not continy 
to the Agicement, in particular for the prevention ol 
frund or evasion of such tax . . Any information 10 
( eivel by a Contracting State shall be treated an er 
ret in the same manner as information obtained un 
cler the domestic laws of the State . However , if we 
information is originally regarded as secret in the 
transinitting State , it shall be disclosed only to pei 
sons or authorities ( including courts and administra 
tive bodies) involve in the assessment or collectin ol 
tlie enforcement or prosecution in respect of, oi the 
determination of appeals in relation to the taxes 
which are the subject of the Agreement. Such persons 
or authorities shall use the information only for such 
purposes but may disclose the information in public 
court proceedings or in judicial decisions. This com 
petent authorities shall, through consultation , leve 
lop appropriate conditions, methods and techniques 
concerning the matters in respect of which such ex 
change of information shall be made, including , 
where appropriate, exchange of inloimation icgar 
cling tax avoidance . 


1. Where a person considers that the actions as 
one or both of the Contracting States result or will 
result for him in taxation not in accordance with 
this Agreement , he may, notwithstanding the reme: 
dies provided by the national laws of those States, 
present his case to the competent authority of 
the Contracting State of which he is a resident. 
This case must be presented within three years of 
thy date of receipt of notice of the action which 
gives rise to taxation not in accordance with the 
Agreement. 


2. The competent authority shall endevour, is 
the objection appears to it to be justified and if it 
is not itsell able to arrive at an appropriate solution , 
to resolve the case by mutual agreement with the 
coinpeterit authority of the other Contracting State , 
with a view to the avoidance of taxation not in ac 
cordance with the Agreement. Any agreement 
Teached shall be implemented notwithstaniling any 
time limits in the national laws of the Contracting 
States. 


2 . The exchange of information or documents 
shall be cither on a routine basis or on request with 
reference to particular cases or both . The competent 
authorities of the Contracting States shall agree from 
time to tiine on the list of the information or docu 
ments which shall be lurnished on a routine hisis. 


3. The competent authorities of the Contracting 
States shall cndeavour to resolve by mutual agier 
ment any difficulties or doubts arising as to thic 
interpretation or application if th : Agrecment. They 
may also consult together for the climination of 
double taxation in cases not provided for in the 
Agreement. 


% . In no case shall the provisions of paragraph 1 
be construed so as to impose on Contracting State 
the obligation : 

(a ) to carry out administrative measures at vari 

ance with the laws or administrative practice 
of that or of the other Contracting State ; 


(h ) 10 supply information or documents which 

are not obtainable under the laws or in the 
normal course of the alministration of that 
or of the othe Contracting State ; 


1. The competent authorities of the Contracting 
States may communicate with cach other directly for 
the purpose of reaching an agreement in the sense 
of the procculing paragraphs . When it seems advis 
able in onder to reach agreement to have an oal 
cxcliange of opinions, such exchange may take place 
through a Commission consisting of representatives 
of the competent authorities of the Contracting 
States. 


( c ) to supply information or documents which 

would disclose any trade , buyinos, indust 
rial, commercial or professional Secret or 
trade process or information the disclosure 
of which would be contrary to public po 
licy. 
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Diplomatic and Consular Activities . 
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DONE in duplicate at Jakarta this Seventh day of 
August one thousand nine hundrel and eighiy seven 
in Hindi, Bahasa Indonesia and English languages , 
all texts being equally authentic . In the case of < li 
vergence of interpretation , the English text shall 
prevail . 


Nothing in this Agreement shall allect the fiscal 
privileges of cisplomnats or cinsular officials under the 
general iules of international law or under the pro 
visions of special agreements . 


For the Government of 
the Republic of India 


ARTICLE 28 


Sall 


Entry into Force 


(VINOD C . KHANNA ) 
Ambassador of India 


Fach of the Contracting States shall novily to the 
other completion of the procedures required by its 
law for the bringing into force of this Agreement. 
This Agreement shall enter into force on the date of 
the later of these notifications and shall thereupon 
have effect : 


For the Government of 
the Republic of Indonesia 


( il ) in India , in respect of income arising in any 

previous year beginning or or after the first 
Jay of April next following the calendar 
year in which the later of the notifications 
is given ; 


sd 

(RUSLI NOOR ) 
Director General for Foreign 

Economic Relations 


Protocol 


(1)) in Indonesia , in respect of income arising 

in any year of income beginning on or after 
the first day of January next following the 
calendar year in which the laler of the no 
tifications is given . 


ARTICLE 29 


Termination 
This Agreeinenı shall remain in lorre indeluitely 
but çither of the Contracting States inay , on or before 
the thirtienth ol Junc in any calendar year beginning 
after the expiation of a period of five years from the 
date of its entry into force , give the other Contracting 
State through liplomatic anuals , wrillen notice of 
termination and , in such event, this Agreement shall 
cease to have ol cflect : 


The Government of the Republic of India and the 
Government of the Republic of Indonesiil , having 
entered into an Agreement for the avoidence of clou 
ble taxation and prevention of fiscal evasion with res 
pect to taxes on income, have agrecil , at the time of 
signing the said Agreement, on the following provi 
sions which shall constitute an integral part thier of : 

1. For purpose of article 7 where arm any w ) ich 
is at resident of it Contracting State hi , a per nalient 
establishinent in the other Contracting State , une ; ro 
fits attributable to the permanent establislıment inay 
he subjected to an acllitional tax in that other State 
11 accordance with its law , but the additional tax 
so charged shall not exceed 10 % of the amount of 
such profits after herlucing there om incom : tax and 
other t. ixes on income imposed the con in that other 
Contracting State . 


( ar) in India , in respect of income alising in any 

previous year begiuning on opittor the 1st 
day ol April next following the calendar 
year in which the notice is given ; 


(1 ) m Indonesia , m respect of income unsug 

in any year of income beginning on or after 
the lnt clar ol jamuanV TICAL [ollowing the 
calendar year in which the notice of termi 

ution is given . 
IN WITNESS WHEREOF the undersignert. being 
iluly authorised thereto , have signcil the present lg 
reement. 
299 G1/ 88 -4 


2. The provisions of paragraph I shall not affect 
the provisions contained in ally poduction sharing 
contracts and contracts of work (or any other smilar 
contra ( 15) cling to oil and gas sector or other 
muning se tor negotiated in concluled by the Gov 
einment of Indonesia , its instrumentality . its 
Iclevant stale vil and gas company or any other 
entity thicreol hefore the first day of Jimuary 
1984 , with a person who is resilent of India . 


The provisions of paragaplı 2 of article 11 
shall also apply to interest arising 10 a branch of 
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a resident old Contracting State in inyllid linguages, all texts being equally muthenti In the 
Country 

case of divergence of interpretation the English text 

shall prevail 
1 Notwithstanding tlıç provisions ol . 177 le 21, 
the provisions of this Agreement shall not be cons 

For the Government of 
trued to restrict in any minner any exclusion , ex 

the Republic of India 
emption , cleduction , crcdit, or othei allowance now 
or liercaftei accorded : 

1 sd 
( a ) by ilie laws of one of the Contracting States 
in the determination of the tax imposed by 

(VINOD C . KHANNA ) For He ( rovement of 
that Contracting State , or 

Ambassador of India the Republic of Inilonesia 


bed 


(b ) by any other special arrangement ou laxa 

lion in connection with the economic or 
technical cooperation between the two Con 

tracting States. 
IN WITNESS WHEREOF the undersigrill, sluly 
authorised thereto , have signed this Protocol. 


(RUSLI NOOR ) 


Director General of Foreign 
Economic Relations 


DONE in duplicate at JAKARTA this Seventh 
day of August one thousand nine hundred and eighty 
veven in Hindi, Bahasa Indonesia and Fnglis 
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